प्रतीत हुआ । 
हरिजन और उनका उद्धार 

अनन्तानन्त आत्माए हूँ परन्तु लक्षण सवके नाना नही, एक्- 
एक ही हैँ । भगवान्‌ उमास्वामी ने जीव का लक्षण उपयोग कहा 
है। भेद अवस्था प्रयुक्त है, अवस्था परिवर्ततभीला है, एक दिन 
जो वालक थे अवस्था परिवर्तन होते-होते आज वृद्ध अवस्था को 
प्राप्त हो गये | यह्‌ तो शारीरिक परिवर्तन हआ। आत्मा में भी 
परिवर्तन हुआ | एक दिन ऐसा था जों दिन में दस वार पानी और 
पाच वार भोजन करते भी सकोच नही करते थे, वे आज एक वार 
ही भोजन और जल लेकर सत्तोप करते है । कहने का तालये यह 
कि सामग्री के अनुकूल प्रतिकूल मिलने पर पदार्थों मे तदनुसार 
परिणमन होते रहते है । आज जिनको हम नीच, पतित या घृणित 
जाति के नाम से पुकारते हे उनकी पूर्वावस्था (वर्ण-ब्यवस्था 
प्रारम्भ होने के समय) को सोचिये ओर आज की अवस्था से 
तुलनात्मक अध्ययन कीजिए । उस अवस्था से इस अवस्था तक 
पहुचने के कारणों का यदि विहलेपण किया जाय, तो यही सिद्ध 
होगा कि बहुससल्यक वर्ग की तुलना में उन्हें उनके उत्थान- 
साधक अनुकूल कारण नही मिले, प्रतिकूल परिस्थितियो ने उन्हें 
वाघ्य किया । फलत ६० प्रतिशत हिन्दू जनता के २०-२५ श्रति- 
शत इस जाति को विवश्य, यह दुदिन देखने का दुर्भाग्य श्राप्त 
हुआ । उसकी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं घामिक सभी 
समस्याएं जटिल होती गईं । उनकी दयनीय दशा पर कुछ सुधारको 
को तरस आया, गाधी जी ने उनके उद्धार कौ सफल योजना 
सक्रिय की, क्योकि उनकी समझ में यह अच्छी तरह जा चुका था 


हट. 
हा 


कि यदि उनको सरारा न दिया गया तो किन हो सुधार शो, 
मिलने ही परमे-प्रचार हो, राप्ट्‌ का यह बाला पाया घुछवय 
सफेगा। थे सदा के िए एरिलन (जिनओे लिए पवछ हरि का एी 
सहारा हो, जौर से सहारा पे सर्प जसहाग हो ) ही रह जादेंगे। 
यही हाराण था कि हीजतो मे उद्या” रे िए गाघी जी ने अपनो 
सत्साघुता वा ऊपयाग किया | पिश्य फे साथु-सस्तों ये जोरदार 
शब्दों मे जाग्रह रिया, धर्म किसी की पैतुफ सम्प्ि नहीं 
गह स्पाट करते हार उन्होने हन्जिनों ये उद्धार वे छिए सब छट 
स्थाग दिया, सब पूछ कगा हिया, दूसरों को भी ऐसा ही मारे का 

पदेश दिया । हमा) बानम में गृद्ध प्री को प्रती लिया है, मृयु 
पातार बल्पयासी देव होना भी रिया है। घटी नहीं, क्री रागननट 
भा मृत सातृमोह हुर फरने में दमा निमिस कया भी दिया 
। 
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आधनित यंग मे हरिजनों का उ्यार एफ रिपतिवारण बहा 
जा सकता है। धर्म भी हमारा पतिनपावाय है। यदि हरिजन पतित 
ही है, तो हमाय विष्वास है वि जिस जन धर्म वे प्रवद प्रताप से 
समपाछ खाप्डाल जैसे सदुगति फे पात्र हो गये है, उससे एन इ्रि- 
जनों का उद्धार हो जाना कोर्द फठिन जाय नहीं है। 

बश्य फोन, शुद्र कोन ? 

“जैन दर्गन” सम्पादक जी ने मेरे टेस पर ुद्दो के विपय में 
बहुत दुछ लिया है। आमम प्रमाण नी दिय है। अस्से, गम को 
बात को में सादर स्वीकार फरता है, परन्तु आगम का अर्थ जो 
आप छगाते पही टीऊक है । यह कंसे कड़ा जा सवता है ? श्री १०८ 


्ँ 


उन्दकुन्द स्वामी ने तो यहा तक लिखा है । 
त एयन्तविहन्त, दाए्ह अप्पणा सविहवेण | 
जदि दाएज्ज पमाण, चुविवज्ज छल ण घेतव्व ॥ 

उस एकत्व विभक्‍त आत्मा को में जात्मा के निज विभव कर 
दिप्लाता ह। जो में दिखलाऊ, तो उसे प्रमाण (स्वीकार) करना । 
और जो कही पर भूल-चूक जाऊ, तो छल नही ग्रहण करना । 

आगम में लिखा है कि जो अस्पर्श जूद्र से स्पर्श हो जावे, त्व 
रनतान करना चाहिए। अस्पर्थ बया अस्पर्ण जाति में पैदा होने से ही 
हा जाता है तब वीन वर्णो में (ब्राह्मण, क्षमिय और वेश्य) पैदा 
होने से सभी को उत्तम हो जाना चाहिए ” परन्तु देखा यह जाता 
है कि यदि उत्तम जाति वाला निद्य काम करता है, तव वह 
चाण्डाल गिना जाता है। उससे छोग घृणा करते हैँ । गाघी जी के 
हत्यारे गौडसे का उदाहरण नया ही है । घृणा की तो वात ठीक ही 
हैं। लोग उसे पक्ति भोजन आदि सामाजिक कर्मो में सम्मिलित 
नही करते | जो मनुष्य नीच जाति में उत्पन्न होता है, परन्तु यदि 
वह धर्म को अगीकार कर लेता है तो उसे सम्मान की दृष्टि से 
देखा जाता है, उसे प्रमाणित व्यक्ति माना जाता है। यह तो यहा 
के मनुप्यो की बात है, किन्तु जहा न तो कोई उपदेष्टा है, न मनुष्यों 
का संदूभाव है ऐसे स्वयम्भूरण द्वीप और समुद्र में असस्यात 
तिर्यच मछली मगर तथा अन्य स्थरूचर जीव ब्नरती होकर 
स्वगे के पा हो जाते हे, तब कर्मभूमि के मनृष्य न्नती होकर यदि' 
जैनधर्म पाले तव आप क्‍या रोक सकते हैँ ? आप हिन्दू वनिए, यह 
कौन कहता है। परन्तु हिन्दू जो उच्च कुल वाले है वे यदि मुनि 
वन जावे तव आपको क्या आपत्ति है ? 


हिदू घनद गा जय मेरी सम मं घम से सबंध सही रखता । 
जैसे भारत पा रने पाला भारतीय बहलाता है, ध॥मी सरह देश- 
प्िदेश वी अपेक्षा मढ़ नाम पण प्रतीत होता 2ै। असम से सनाय 
एप भद्श उपन्न शोत ३ किल्तु जिनझों जेसा सस्बना मिला ह्सी 
तरह उनका परिणसन हो जाता हैं, भेगयान भादिगयाए मे समय 
तीन वर्ण पे, भरत ने ब्राह्मत वर्ण की स्थापना वी यह सादि पुराण 
से विदित है । इससे सिद्ध है कि इन तीन वण मे सेही ग्राह्मण 
हुए । मल में तीन वर्ण पर से जाये, विशेष उठ़ापोह से ने ता आप 
ही कपने को वेश्य सिद्ध कर सयते # और उच्चद्र तीन थे, यः 
निर्णय भी आप दे सकते है । 

शा्ददों के प्रति कृतन चनिये 

“जैन दर्घन ' सम्पादव जी ने आग छिसा है हि ' आवाय गए- 
राज दयाल है! तब वया सह घृद्र उनकी दया रे पाप नहीडे ? 
लांग अपनी भ्रुटि यो नहों पेउत । ोगो का जो उपकार शट्टो से 
होता हैं, अन्य से नही होता । यदि से गफ दिन था। भो माग, कडा- 
घर, शीच-गृर आदि स्पल्छ परना चन्द्र बर दे सब पत्ता लगे 
जावेगा । परल्नु दनऊे साथ आप जो व्ययहार फरते है यदि उसता 
वणन तिया जावे तो प्रधाद चर पड़े। थ तो आपका उपयार फरसे 
है परन्तु आप पक्ति-भाजन जय होता है तब आप शन्‍्छा-अन्छा 
माल अपने उदर मे स्वाहा कर उले ह और दच्छिट पानी से 
सिचित पत्ता को उनके हयाछे वर देते है। अच्छे-अच्ड फल सो 
आप सा गये और सहे-गठ या आन-नात परकेश देते है उसे 
विचारों को | इस पर भी उठते हो हम, आर्प पद्धति वी सता 
बरन है, वलछिहारी इस दया री, घर्मंधरन्धरता की । 


शूद्र भी धर्म घारण कर ब्रती हो सकता हूँ 

यह तो सभी मानते है कि धर्म किसी की पैतृक सम्पत्ति नही । 
चतुगगंति के जीव सम्यवत्व उपाज॑न की योग्यता रखते है, भव्यादि 
विश्ेषण सम्पन्न होना चाहिए | वर्म वस्तु स्वत सिद्ध हैं, और 
प्रत्येक जीव में है, विरोधी कारण पृथक्‌ होने पर उसका स्वय 
विकास होता है और उसका न कोइ हरता है और न दाता ही है । 
इस पत्रम काल में उसका पूर्ण विकास नही होता। चाह गृहस्थ हो 
चाहें मुनि हो । गृहस्थ में सभी मनुष्यो में व्यवहार धर्म का उदय 
हो सकता हैँ यह नियम नहीं फि ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेदय ही उसे 
धारण करे, धूद्र उससे वचित रहे । 

गिद्व पक्षी मुनि के चरणों में छेट गया, उसके पूर्वभव मुनि 
ने वर्णन किये, रामचन्द्र जी ने सीता जी की रक्षा का भार सपुर्द 
किया । जहा गृहपक्षी ब्रती हो जाये, वहा यूद्र शुद्ध नही हो सकते, 
बुद्धि में नही आता । यदि घूद्र इन कार्यो को त्याग देवे और मद्यादि 
खाना छोड देवें, तब वह ब्रती हो सकता है । मदिर आने की स्वी- 
कृति देना न देना आपकी इच्छा पर है । परन्तु इस धार्मिक कृत्य 
को लिए जैसे आप उनका वहिप्कार करते हूँ वेसे ही कल्पना करो, 
यदि वे घामिक कृत्य के लिए आपका वहिप्कार कर दें, असहयोग 
फर दें, तब आप क्या करेंगे ? सुनार गहता न बनावे, लुहार 
लोहें का काम न करे, वढई हल न वनावे, लोधी कुरमी आदि 
खेती न करें, घोवी वस्त्र प्रक्षाऊन छोड देवे, चर्मकार मृत पशु न 
हठायें, वसौरिन सौरी का काम न करे, सगिन शौचगृह शुद्ध न करे 
तब ससार में हाहाकार मच जावेगा । हैजा, प्लेग, चेचक और 
क्षय जैसे भयकर रोगो का आक्रमण हो जावेगा। अत बुद्धि से 


है. 


बाम लेना चाहिए । उनतें साथ मानयता था ज्यवह्ार मरना 
चाहिए जिससे पह भी सुमा्गे पर जा जाये । उनसे बाटक भी 
अप्ययन परे, सब आपसे बालकों पे सदुघ वे भी पी ए०, एम 
ए० वेग्स्टिर हो सकते है संस्कृत पद तय आचार्ग हो सकते है । 
फिर जिस तस्ह आप पच पाप त्याय कर बत्ती उन से यदि थे भी 
पच पाप त्यास दे, सब उस्तें दती होन से मौन राव समता हैं ? 
मुरार में एक भगी प्रनिषिन घास्त्र श्रवण बरने आता था, संसार 
में समभीन भी होता था मासादि फा स्यागी या, घारम सूनने मे 
कभी भूल न करना उसे सायय ने था । 
धर्म किसी फो पेत्‌क सम्पत्ति नहीं 

आप छोगीं ने यह समझ रखा है कि हम जो व्यवस्था थरे 
वही ध्रम है। घर्म फा सम्बन्ध आस्म द्रब्य मे है, न वि घरी” से, ट। 
यह अवश्य है, जब तक बात्मा जसन्नी रहता है, तय तय बह संम्या- 
दर्शन का पात्र नही होता । सजी होत ही धर्म या पात्र हो जासा है । 
आर्प वाक्य है यि चारों गति याला सभी पचरर्द्रिय जीव इस आपन्‍्त 
संसार पं धासव सम्य्दर्धन का पात्र हो सकता हैं । यहा पर यह 
नहीं लिया कि अस्पर्ण घ॒द्द या हिसकफ निह या व्यस्तरादि या मर 
के भारती इसये पान मही होते । जनता को ग्रग में डाल कर हर 
एक को वाबदा और अपने को यूद्धिमान्‌ कर देना युद्धिमानो नही । 
आप जानते है गि ससार म जितने प्राणी हैं सभी सूत्र चाहते है 
और सुस का कारण घम है, उसठा अन्तरग साथन ता निज मे है, 
फिर भी उसके विकास व लिए बाह्य साथतों की आवध्ययता है । 

जैसे घटोत्पत्ति मृत्तिवा से ही होती है । फिर भी वुम्मकारादि 
बाह्य साचना यी आवध्याता अपेक्षित हैं, एवं अन्तरग साधन 


तो आत्मा में ही है फिर भी बाह्य साथना की अपेक्षा रखता है । 
बाह्म साधन देव, गूर, घास्त्र है, आप जोगो ने यहा तक प्रतिवन्व 
लगा रफसे है, कि अस्पर्ण घूद्रो को मदिर में आने का भी अधिकार 
नहीं है । उनके आने से मदिर में अनेक प्रकार क विध्न होने वी 
सम्भावना है। यदि शात भाव से विचार करों, तब पता लगेगा 
कि उनके मदिर में आने से किसी प्रकार की हानि नही, अपितु लाम 
ही होगा । प्रथम तो जो हिंसा आदि महा पाप नसार में होते हैं 
यदि वे अस्पर्ण शूद्र जैन धर्म को अगीकार करेंगे, तव वह पाप अना- 
यास ही कम हो जायेगे । आपके वच्य से ऐसा भले ही न हों, परन्तु 
यदि दैवात्‌ हो जाये तव आप क्या करेगे ? चाण्डाल को भी राजा 
का पुत्र चमर ढुलाते देखा गया, ऐसी जो कथा प्रसिद्ध है वया वह 
असत्य है ? अथवा कथा छोडो, श्री समन्तभद्र स्वामी ने रत्तकरण्ड 
श्रावकाचार में लिखा है--- 
सम्यग्दर्शनसम्पन्मपि मातगदेहजम्‌ । 
देवा, देव विदुर्भस्मगूद्गारन्तरौजसम्‌ ॥ 
आत्मा में अचिन्त्य अवित है, जैसे आत्मा अनन्त ससार के 
कारण मिध्यात्व करने में समर्थ हैँ, उसी तरह अनन्त ससार के 
बबन काटने में भी समर्थ है । आप विद्वान्‌ हैं, जो कुछ आपकी इच्छा 
हो तो लिखिये , परन्तु इसका यह अर्थ नही कि यदि कोई अन्य व्य- 
क्ति अपने विचार व्यक्त करे, तो उसे रोकने की चेष्टा करे। आप 
की दया तो प्रसिद्ध है, रहें, हमे इसमें कोई जापत्ति नही। आप 
सप्रमाण यह लिखिये कि अस्पर् घूद्रों को चरणानुयोग की आजा 
में धर्म करने का कितना अधिकार है ? तव हम लोगो का यह वाद 
जो आपको अर्चिकर हो शान्त हो जावेगा । पूज्य श्री आचार्य 
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महाराज से ही इस व्यवस्था को पूछ कर लिख दीजिये, जिंसम 
व्यर्थ विवाद न हो। केवल समालोचना से काम न चलछेगा। शूद्रो 
घो विपय में जो कुछ भी लिखा जाबे, सप्रमाण ही लिखा जावे । 
कोइ दवक्ति नही जो किसी फे विचारो या घात कर सके। निमित्त 
ती अपना काम करेगा, उपादान भी जपना ही कार्य बरेगा। 
बन्दर-घुडकी से फाम न चलेगा 

एक महाशय श्री निरजनलाल ने “जैनमित्र” अयव २० में तो 
यहा तक लिखा कि तुम्हारा छुल्लफ पद छीन लिया जावेगा , मानो 
आपके ही हाथ में धर्म की सत्ता आ गई है । यह ' सजद' पद नही 
जो मनचाहा हटवा दिया, शास्त्र-परम्परा या आगम के विच्छेंद 
करने में जरा भी भय नही किया। “जैन दर्शन के सम्पादक ने जो 
लिखा उसका प्रत्युत्तर देना मेरे ज्ञान का विषय नही, क्योकि में न 
त्तो आगमन्न हु और न हो सकता हू । पर्तु मेरा हृदय यह साक्षी 
देता है कि मनुप्य पर्याय वाला जो भी चाहें, चाहे वह कोई भी 
जाति हो, कल्याण मार्ग का पथिक हो सकता है। घूद्र भी सदाचार 
का पात्र है, हा यह अन्य बात है, कि आप छोगो द्वारा जो मदिर 
निर्माण किये गये है, उनमे उन्हे मत आने दो । शासक वर्ग भी 
आपके अनुकूल ऐसा कानून बना दें परन्तु जो सिद्ध-प्षेत्र हे, 
कोई अधिकार आपको नही,जो उन्हें वहा जाने से आप रांक सके । 
मन्दिर के शास्त्र भठे ही आप अपने समझ कर उन्हें न पढने दें 
परल्तु सार्वजनिक णास्त्रायार, पुस्तकालय, बाचनान्थयों में तो 
आप उन्हें भास्त्र, पुस्तक, समाचार-प्रादि पढ़ने से मना नहीं कर 
सकते | यदि वह पच पाप छोड देबें और रागादि रहित आत्मा 
को पृज्य मारने, भगवान्‌ अरहन्त का स्मरण करे, तव क्या आप उन्हें 


५ का 


ऐसा करने से रोक सकते है ? जो इच्छा हो सो करो | 

मुझे जो यह घमकी दी कि “पीछी क्रमण्डलु छीन लेगे।” कौन 
डरता है? स्वानुयायी मिलकर चर्या भी वन्द कर दो, परन्तु धर्म 
में हमारी अटल श्रद्धा है, उसे आप नही छीन सकते । मेरा हृदय 
आपकी वन्दर-घुडकी से नही डरता, मेरे हृदय में दृढ विश्वास है 
कि अस्पर्श शूद्र सम्यग्दर्शन और ब्रतो का पात्र है। मन्दिर आने- 
जाने की वात आप जानें, या जो श्री पूज्य आचार्य महाराज कहे 
उसे मानो । यदि अस्पशें का सम्वन्ध शरीर से हैं तव रहे, इसमे 
आत्मा की क्‍या हानि है ” और यदि अस्पर्ण का सम्बन्ध आत्मा से 
है, तव जिसने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया वह अस्पर्श कहा रहा ? 
मेरा तो यह विश्वास है कि गुण स्थानो की परिपाटी में जो मिथ्या ५ 
गुणस्थानवर्ती है वह पापी है । तब चाहें वह उत्तम वर्ण का क्यो न 
हो, यदि मिथ्या दृष्टि हैं तव परमार्थ से पापी ही है। यदि सम्यकत्वी 
है, तव उत्तम आत्मा है। 

यह विषय शूुद्वादि चारो वर्णो पर लागू है। परन्तु व्यवहार मे 
मिथ्या-दर्शन सम्यग्दर्शन का निर्णय वाह्य आचरणो से हूँ, अत 
जिसके आचरण शुभ है, वही उत्तम कहलाते हे, जिनके आचरण 
मलिन हें, वे जघन्य हैं! तव एक उत्तम कुल वाला यदि अमक्ष 
भक्षण करता है, वेश्यागमनादि पाप करता है, उसे भी पापी जीव 
मानो । और उसे मदिर मत आने दो, क्योकि शुभाचरण से पतित 
अस्पर्श और असदाचारी है। शूद्ध यदि सदाचारी हैं तव वह आपके 
मत से व पृज्य आचाये महाराज की आज्ञा से भगवान्‌ के दर्णन 
का अधिकारी भले ही न हो, परन्तु पचम गुणस्थान वाला अवश्य 
है। पाप-त्याग ही की महिमा है। केवल उत्तम कुल में जन्म लेने 


से ही व्यक्ति उत्तम हो जाता है, ऐसा कहना दुराग्रह ही हैं। उत्तम 
कुछ की महिमा सदाचार से ही है, फदाचार से नहीं। नीच कुल भी 
मलिनाचार से कलकित है । उसमें मास खाते है, मृत पशुज्ञा को 
ले जाते है, आपके शौचगृह साफ करते है, इसी मे आप उन्हें अस्पण् 
कहते है । 
सच पूछा जाय तो आपको स्वय स्वीकार करना पडेगा कि 
उन्हें अस्पण बनाने वाले आप ही हे। इन कार्यो से यदि वह परे हो 
जावें, तो क्‍या आप उन्हें तव भी अस्पर्ण मानते जावगे ? बुद्धि में 
नही आता कि आज एवा नंगी यदि इसाई हो जाता है और वह 
पट-लिखकर डाक्टर हो जाता है तब आप लोग उसकी दवा गट- 
' गठ पीते हू या नही, फिर क्यो उससे स्पर्श कराते है ? आप से 
तात्पर्य बहुभाग जनता से है। आज जो व्यक्ति पाप कम में रत 
हे वे यदि किसी आचाये महाराज के सान्निध्य को पाकर पापो का 
त्याग कर देवें, तव क्‍या वे धर्मात्मा नही हो सकते ? प्रथमानुयोग 
में ऐसे बहुत दृष्टात है । व्यान्री ने सुकोशेल स्वामी के उदर को 
विदारण किया और वही श्री कीतिधर मुनि के उपदेश से विरक्‍्त 
हो समाधिमरण कर स्वर्ग-लक्ष्मी की भोगता हुई अत किसी को 
भी धर्म-सेयत्त से वचित रखने के उपाय कर पाप के भागी मत 
बनो। 
हम तो सरल मनुप्य है, आपकी जो इच्छा हो सो कह लो, 
आप लोग ही धर्म के ज्ञाता और आचरण करने वाले रहें , परन्तु 
ऐसा अभिमान मत्त करो कि हमारे सिवाय दूसरे कुछ नही जानते। 
“पीछी कमण्डनु छीन छेगे” इससे हमें भय ही क्‍या है ? क्योकि 
यह तो वाह्म चिन्ह है, इनके कार्य तो कोमछ वस्त्र और अन्य पात 
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ऐसा करने से रोक सकते है ? जो इच्छा हो सो करो । 

मुझ्ते जो यह घमकी दी कि “पीछी क्रमण्डलु छीन लेंगे।' कौन 
डरता है? स्वानुयायी मिलकर चर्या भी बन्द कर दो, परल्तु धर्म 
में हमारी अठल श्रद्धा हैँ, उसे आप नहीं छीन सकते । मेरा हुदय 
आपकी बन्दर-घुडकी से नही डरता, मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास हैं 
कि अस्पर्ण छूद्र सम्यस्दर्शन और ब्तो का पात्र है। मन्दिर आने- 
जाने की वात आप जाने, या जो श्री पूज्य आचार्य महाराज कहे 
उसे मानो । यदि अस्पर्श का सम्वन्ध शरीर से हैं तब रहे, इसमें 
आत्मा की वया हानि है ? और यदि अस्पर्ण का सम्बन्ध आत्मा से 
है, तव जिसने सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लिया वह अस्पर्ण कहा रहा ? 


मेरा तो यह विष्वास है कि गुण स्थानों की परिपाटी में जो मिध्या " 


गुणस्थानवर्ती है वह पापी हैं। तव चाहे वह उत्तम वर्ण का क्यो न 
हो, यदि मिथ्या दृष्टि हैं तव परमार्थ से पापी ही हैं। यदि सम्यक्त्वी 
है, तव उत्तम आत्मा है। 

यह विपय शूद्रादि चारो वर्णो पर लागू है । परन्तु व्यवहार में 
मिथ्या-दर्णन सम्यग्दर्शन का निर्णय वाह्य आचरणो से है, अत 
जिसके आचरण शुभ हे, वही उत्तम कहलाते हे, जिनके आचरण 
मलिन है, वे जधन्य हैं| तव एक उत्तम कुल वाला यदि अमक्ष 
भक्षण करता है, वेश्यागमनादि पाप करता है, उसे भी पापी जीव 
मानो । और उसे मदिर मत आने दो, क्योकि शुभाचरण से पतित 
अस्पर्श और असदाचारी हे। शूद्र यदि सदाचारी है तव वह आपकी 
मत से व पूज्य भाचाये महाराज की आज्ञा से भगवान्‌ के दर्जन 
का अधिकारी भले ही न हो, परन्तु पचम गुणस्थान वाला अवइय 
है। पाप-त्याग ही की महिमा है। केवल उत्तम कुल में जन्म लेने 
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से ही व्यक्ति उत्तम हो जाता है, ऐसा कहना दुराग्रह ही है। उत्तम 
कुल की महिमा सदाचार से ही हैं, कदाचार से नही । नीच कुल भी 
मलिताचार से कलकित हैं। उसमें मास खाते है, मृत पणुओं को 
ले जाते है, आपके शौचगृह साफ करते हे, इसी से आप उन्हें अस्पशे 
कहते है । 

सच पूछा जाय तो आपको स्वय स्वीकार करना पडेगा कि 
उन्हें अस्पर्ण बनाने वाले आप ही है । इन कार्यो से यदि वह परे हो 
जावें, तो क्या आप उन्हें तब भी अस्पर्श मानते जावेंगे ? बुद्धि में 
नही आता कि आज एक भगी यदि इसाई हो जाता है और वह 
पढ़-लिखकर डाक्टर हो जाता हैं तव आप लोग उसकी दवा गट- 
गट पीते है या नही, फिर क्यो उससे स्पर्श कराते है ” आप से 
तात्पर्य वबहुभाग जनता से हैं। आज जो व्यक्ति पाप कम में रत 
है वे यदि किसी आचार्य महाराज के सान्निध्य को पाकर पापों का 
त्याग कर देवें, तव क्या वे धर्मात्मा नही हो सकते ? प्रथमानुयोग 
में ऐसे बहुत दृष्टात हे । व्याप्री ने सुकौशैल स्वामी के उदर को 
विदारण किया और वही श्री कीतिवर मुनि के उपदेश से विरक्‍्त 
हो समाधिमरण कर स्वगे-छक्ष्मी की भोगता हुईं--| अत किसी को 
भी धर्म-सेवन से वचित रखने के उपाय कर पाप के भागी मत 
बनो । 

हम तो सरल मनुष्य हे, आपकी जो इच्छा हो सो कह लो, 
आप लोग ही धर्म के ज्ञाता और आचरण करने वाले रहे , परन्तु 
ऐसा अभिमान मत करो कि हमारे सिवाय दूसरे कुछ नही जानते । 
“पीछी कमण्डल छीन छेगे” इससे हमें भय ही क्या है ? क्योकि 
यह तो वाह्म चिन्ह हे, इनके कार्य तो कोमल वस्त्र और अन्य पात्र 
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से भी हो सकते है, पुस्तक छीनने का आदेश नही है, इससे प्रतीत 
होता हूँ कि पुस्तक ज्ञान का उपकरण है, वह आत्मोन्नति में सहाई 
हैं, उसपर किसी का अधिकार नही, तथा आपने लिखा कि आचार्य 
महाराज से प्रायश्चित लेकर पद की रक्षा करो, यह समझ में नही 
आता । जब हमें अपने आचरण में आत्मविश्वास है, चरित्र की 
निर्दोपता म श्रद्धा है, तव प्रायश्चित की वात सोचना भी अना- 
वश्यक प्रतीत होता है । जैन दर्शन की महिमा तो वही आत्मा 
जानता हैँ जो अपनी आत्मा को कपाय भावो से रहित रखता है। 
यदि कपाय वृत्ति न गई, तव वह मुनि, आचाय॑ कुछ भी बनने का 
प्रयत्न करे सब एक नाटकीय स्वाग धारण करना ही है, वे दूसरो 
का तो दूर रहे अपना भी उद्धार करने के लिए पत्थर की नौका 
सदृश है । 


णसोत्यु ण समणस्स भगवमो महाबीरस्स 


जेनमन्दिरि ओर हरिजन 


अस्पृश्यता निवारक एक्ट से हमारे जैन भाई आज इसलिये 
चिंतित हूं कि राज्य, धर्म कार्यो में हस्तक्षेप करने लगा हैं, किन्तु 
हमारे धर्मानुकूल कार्य को यदि किसी कानून से वल मिलता है, तो 
हमें घवडाने की कोई बात नही हैं, वल्कि उसका लाभ लेकर हमें 
मनुष्य मात्र में समता और अहिसा की ज्योति जगाने का 
यथाशकक्‍्य प्रयत्न करना चाहिए। 

“हरिजनो का जैन मन्दिर में जाना शास्त्रसम्मत है या नही? 
इस प्रइन में दो वार्ते विचारणीय हें--- १ मन्दिर क्‍या हे ? थास्त्रो 
की अमाणता का आधार क्‍या हो? 


भन्दिर धर्मेस्थान है- 


मन्दिर हमारे धामिक स्थान हें । हम इनमें जाकर वीतराग 
निग्नेन्‍्धथ और अहिसामूति जिनेन्द्र के दर्शन कर अपने आदर्श को 
पहिचानने का यत्न करते हें और जीवनमें समाई हुई विपमता और 
कमजोरी से हट कर समता और आत्मपूर्णता की ओर बढने का 
प्रयास करते है । मन्दिर में जाकर श्रद्धाल भक्त के मन में भगवान्‌ 
भहावीर ओर उनक समवसरण का दृश्य उपस्थित हो जाता है । 
वह कह उठता हैं-- 

+सेयमास्यायिका सोध्य जिनस्तेष्मी समासद'! 
अर्थात्‌ यह वही समवसरणभूमि हैं) जहा॒प्राणिमात्र अपनी 


(२) 


समस्त आकुलता-ब्याकुछुताओ को भूलकर घर्मामृत का पान करते 
थे। एक चक्रवर्ती और एक भिखारी एक ही कोठे में समानभाव से 
वैठ कर ससार के भेदो को भूलकर आत्मरस में विभोर होते थे। 
यह वही पवित्र समवसरण है, जहा सव को समान सर्प से उन्नति 
करने का अवसर प्राप्त होता था (सम्‌ अवसरण) । जहा सब 
समतापूर्वक समान भाव से श्षमण धर्म की उपासना करते थे । ये 
वही श्रमण महा प्रभु जिनदेव हूं, जिनने रागह्देप अहकार ममकार 
आदि को जीत कर पद्गलप्रपच से आत्मा को पूर्ण रूप से ऊपर 
उठाया था, और ये सभी मन्दिर में मौजूद भक्तजन समवसरण के 
वें ही सभासद है, जो अपने व्यावहारिक अहकारो को तोड कर 
जीवन रस से अभिषिकक्‍त होते थे। ऐसे है ये समवसरण के प्रतीक 
जिन मन्दिर, जहा आकर मनुप्य नग्न-सत्य देख सकता हैं और जो 
भी इनमें गया वह भान्तिलाभ करके ही लौटा । 

समवसरण में जिस प्रकार पापी से पापी व्यक्ति अपने पापो 
का भ्रक्षालन करके निरञझ्जन वनता था, उसी तरह इन घर्मे- 
स्थानों मे पतित को पावन करने की भूमिका हैं। 

ये पुण्य स्थान हें, घर्मस्थान है और आत्मस्थान है। 


शास्त्र की प्रमाणता का आधार प(ुर्वपूर्व प्रामाण्य॑- 
आज श्रमण महाप्रभु भगवान्‌ महावीर का शासन प्रचलित 
है । उनकी पवित्र वाणी गुरु परम्परा से हमें मिली है। जेन परपरा 
मे प्रत्येक आचाये ने अपने वचनो की प्रमाणता के लिए पूर्वाचाये 
का हवाला दिया हैँ । उनने वताया है कि हमारे वचन मन गटन्त 
नही हे, किन्तु पूर्वाचायं परम्परा से भगवान्‌ महावीर की वाणी से 
सम्वन्ध रखने वाले है । हमारे यहा 'पूर्वे पूर्व-प्रमाण्य' है। लोग 


न 
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कहते हे कि पुराने को क्यों प्रमाण माना जाय ? पर भाइयो, सत्य 
सदा सत्य होता है, वह त्रिकालावाधित होता हैँ। वह पुराना होने 
के कारण नही, कित्तु सत्य होने के कारण माना जाता है। अहिंसा 
यदि घमं है, तो त्रिकाल में वह धर्म ही है, अधर्म कदापि नही। 
आपने सुना होगा कि हमारे सभी तीर्थंकरों का उपदेश एक सरीखा 
होता हैं ।' जानते है इसका क्या रहस्य है ? धर्म अर्थात्‌ प्राणि 
मात्र को दुरवस्था ओर कमजोरी से हटाकर स्वस्प की ओर छे 
जाना दो प्रकार का नही हो सकता। उसका स्वरूप त्रिकाल में एक 
ही प्रकार का होगा | श्री मद्राजचन्द्र ने कितने मामिक अब्दो भे 
लिखा है कि-- 

“एक अज्ञानो फे करोड विकल्प होते हैं पर फरोड ज्ञानियों फा एफ 
ही विकल्‍प होता हूँ ।” 

अर्थात्‌ अज्ञानी व्यक्ति अपने राग, हेप, अहकार आदि के 
कारण जगत्‌ में अनेक प्रकार की विपमताए उत्पन्न करता है, 
संकडो विधि-निषेधों को धर्म का जामा पहिनाता है, पर करोड 
भी सच्चे ज्ञानी एक ही वात सोचेंगे । वे सोचेगे कि ससार के इन 


विपय कषायाकुल प्राणियो को सन्मा्गं कैसे मिले ? उनकी 


“जे य मईया, जे य पड्प्पन्ना, जे थ आगमिस्सा अरिहता भगवतो 
सब्बे ते एव्माइक्सति एवं भासति एवं पन्नवेंति एव परूवेति--सब्ये पाणा 
सब्बे भूया सब्वे जोवा सब्वे सत्ता न हृतव्वा न अज्जायेब्बा न परिधेतव्धा 
न परियावेयण्वा न उवदवेयव्या । एस घम्मे सुद्धें नितए सासए ।॥” 

मर्यात्‌ जितने अरहत हो चुके है तथा होंगे, ये सब यहाँ फहते है, बताते 
हैं; प्रतिपादन फरते हैँ ओर घोषणा फरते हैँ कि फिसो प्राणी भूत सत्त्व 
या जीव फो न मारना चाहिये न पकडना चाहिये, और न फष्ट पहुचाना 
चाहिये। यह थ॑ हसापर्म शुद्ध है, नित्य है और झाइवत है ।---भाचा ० 


, 


विचारधारा जायगी अहिंसा, समता और वीतरागता की 
ओर, धर्म मगल रूप है तो सदा ही मगल रूप हैं, और वह है 
अहिसा । तात्पय यह कि प्रत्येक श्रमण तीर्थंकर ने एक ही प्रकार 
के मूल घ॒र्मं का उपदेश दिया और उनके अनुयायी आचार्यों ने 
उन्ही के उपदेशो के आधार से अनेक ग्रन्थो की रचनाए की । अत 
यह्‌ स्वाभाविक नियम हो जाता है कि जिस आचाये के वचन पूर्व 
पूर्व बाचार्यो के वचनो से समथित होकर महावीर तीर्थंकर की 
भूल घारा से मेल खाते हो वे प्रमाण है, जो वचन महावीर की 
मूल धारा से मेल न खाते हो, उन्हें हम त्रिकालाबाधित धर्म नही 

कह सकते। उन्हें अधिक से अधिक उस समय की परिस्थिति-जन्य 
विधि-विधान कह सकते हे । साराश यह कि हम आगम की प्रमा- 
णता का आधार (पूर्व पूर्व प्रामाण्य' मानते हे । मूल धर्म दो प्रकार 
का नही हो सकता । 


वैदिक परम्परा में त्तरोत्तर प्रामाण्य- 


वैदिक स्मृतियों मे समाज व्यवस्था को भी धर्म के हारा अनु- 
शासित किया है । उसमें समाज मे व्यवहारार्थ किये गये ब्राह्मण 
क्षत्रियादि विभागों को जन्मजात स्वीकार करके उनके पृथक्‌- 
पुथक्‌ अधिकार और कतेव्य निर्धारित किये हे और ब्राह्मण तथा 
क्षत्रिय को अवाघ सरक्षण देकर राज्य की तीव धर्म के नाम पर 
दृढ़ की है | अत यह आवश्यक था कि स्मृतियों में समय के अनु- 
सार परिवर्तन हो। यह हुआ भी । पर जैन धर्म मे वर्ण के अनुसार 
प्रत्येक व्यक्ति के कोई पृथक्‌ धर्माधिकार और कर्तव्यों की कही 
पर सूची नही दी है। पाच पापो का त्याग और पाच महाव्रतों का 
धारण सबको समान रूप से वताया गया हैं| सन्‍्यास या भिक्षु 


पाई, 
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धर्म का द्वार भी प्रत्येक के लिए समान भाव से उन्मुक्त था। वैदिक 
परम्परा में पूर्व पूर्व की प्रमाणता न होकर तत्काल में तैयार की 
गई व्यवस्था भी धर्म का नाम पा जाती थी और उससे प्रजा को 
अनुणासित किया जाता था क्षेत्रिय राजाओ के दरवार में वैदिक 
ऋषपिगण व्यवस्था देने आते थे और बे ही व्यवस्थाए 'स्मृति' नाम 
पा जाती थी। 

निष्कप यह कि जहा वेदिक परम्परा में 5त्तरोत्तर प्रामाण्य' 
है, वहा जैन परम्परा में 'पूर्व पूर्व प्राभाण्य' हैं। हम किसी भी सास्क्ृ- 
तिक-व्यवस्था को तत्कालीन 'समय वी माग' कहकर नही चलाना 
चाहते, किन्तु यदि वह हमारे मूल धर्म से सुमेल रखती हैं और 
उसका पोषण करती है, तो ही हम उसे चलाना चाहेगे। इसीलिए 
हमें हरिजन मन्दिर प्रवेश पर इन दो दृष्टियो से विचार करना 
हैं। यह तो सुनिश्चित और निर्विवाद सत्य है कि 'मन्दिर' हमारे 
धाभिक स्थान हैँ, साधना के स्थल हे, राजनीति और समाज नीति 
के मच नही हे । 'उनमें किसे जाने का अधिकार हैं ? ' इस प्रह्न का 
सीधा ओर स्पष्ट उत्तर हैं कि 'जो भी व्यक्ति धर्म को जानना, 
सुनना, समझना ओर देखना चाहता हैँ ।' दूसरे इसमी अधिकार- 
मीमासा हमें प्राचीन शास्त्रों के आधार से ही करनी होगी। जो 
शास्त्र या शास्त्र वाक्य हमारे सिद्धान्तग्रन्थ कर्मशास्त्र, अध्यात्म- 
शास्त्र आदि करणानुयोग और प्राचीन चरणानुयोग तथा प्राचीन 
पुराणों से मेल रख कर भगवान्‌ महावीर की वाणी तक पहुचते 
हे, वे ही हमें प्रमाण हे , जो चरचा सागर त्रिवर्णाचार आदि ग्रन्थ 
ब्राह्मण परिस्थितियों से प्रभावित हे और गोवर,गोमूत्र, योनि-पूजा 
ब्राह्मणो को जुदा प्रायश्चित्त और शूद्व को जुदा प्रायश्चित्त आदि * 
गोवरपथी वातो का समर्थ करते है, वे समूचे झ्ास्त्र तथा। 


(६) 


अर्वाचीन ग्रन्थों में इस प्रकार की बातें दाखिल हो गई है उनके वह 
अथ हम महावीर की वाणी नहीं मानव सकते, क्योकि उनमें 
धुवव प्रामाण्य'का पृष्ठवल नही हैं । अत हम आगे की भोर नही, 
पीछे की ओर, और इतने पीछे की ओर जाने को कह रहे हे जिससे 
हम प्रभु महावीर के समवसरण में जा पहुचे। 


श्रमण महाप्रभु का अमर सन्देश 
सोचो तो सही, जिस वर्ण व्यवस्था और पुरोहित बर्ग के 
याज्षिक प्रिया-काड-मूलक प्रजा-शोपण से प्राणिमात्र को त्राण 
देने के लिए कुमार वर्धमान ने भरी जवानी में राजपाट छोड कर 
परम स्वातन्त्य का प्रतीक निर्ग्रन्यपना धारण किया, वाहर भीतर 
की सभी अहकार ममकार की गाठें खोली और निर्ग्रन्थ बने, 
अपनी महा मैत्री की साधना से अभय के निरावरण आसन पर 
विराजमान हुए, उन महाप्रभु के समवसरण में किसी को भी रुका- 
बट हो सकती थी क्या ? अपने विपय कपाय और अभाव से जज॑- 
रित दलित गोपित पतित कोई भी प्राणी उनकी अमृतमय समता 
वाणी को सुन कर उनकी दया करुणा अनुकम्पा और अनन्त स्नेह 
की एक कृपाकोर से शीतल, शात और हल्का हो जाता था, सतोष 
की सास लेता था | उनके समवसरण में बेठनें की जगह ऊची- 
नीची या आगे-पीछे नहीं थी । वह तो राउण्ड टेविल काफेस की 
तरह एक भूमि पर समगोलाकार थी, जहा सव समान भाव से 
बंठते थे। मनुष्यो का एक ही कोठा था, जहा चक्रवर्ती से लेकर 
रक तक एक ही चहर पर सव भेद-भाव भूल कर प्रभु का धर्म- 

सदेश सुनते थे। 

महाप्रभु के इस प्राणि-मेत्री के अभय सन्देश और धर्म समत्व 
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की घोषणा से जिनकी वर्ग-प्रतिष्ठा के सिहासन डोल उठे थे और 
जिनकी धर्म के नाम पर की जाने वाली आजीविका के समाप्त 
होने का खतरा उत्पन्न हो गया था, और जिनके पशुओ को जीवित 
अग्नि में झोक कर तथा यज्ञ कराने वाले को मरने के बाद स्वर्ग का 
टिकिट वाटने के अड्डे ध्वस्त हो रहे थे और जिनका दक्षिणा में 
प्राप्त होने वाली गाये, सोना और दासियो की कतारे आदि भोग- 
सामग्री का व्यापार चौपट होने जा रहा था, वे तथोक्‍त उच्च 
कुलाभिमानो, उच्च जात्यभिमानी, धर्मजीवी, धर्म के ठेकेदार ही 
समवसरण के चारो ओर घूम-घूम कर प्रचार करते थे कि इस 
नगटे ने सव धर्म कर्म का नाश कर दिया | चूडो चमारो को भी 
सन्‍्यास और भिक्षुधर्म की दीक्षा देकर उनका सिर ऊचा कर 
दिया || वे ही 'घर्म डूबा, धर्म डूबा' के नारे भी लगा रहे थे | ! | 
जो कथित शूद्र आदि इस धर्म के कृत्रिम जिकजे से त्रस्त थे, जिन्हें 
धर्म ग्रल्य (वेद) का एक अक्षर सुनने और बोलने का अधिकार 
नहीं था, वे त्रस्त, त्रासित, शोपित, अभिद्रावित, पीडित, दलित 
और हारित मनुष्य तनधारी तो दौड दौड कर उस महामानव की 
शीतल छाया में सर्वप्रथम जा बैठे थे । वे उस अमृतमेघ की इस 
सुधा सुपमा का साश्रुननन और धन्य घन्य की गदुगद्‌ गिरा के 
प्रशान्‍्त वातावरण में पान कर रहे थे--- 

“पुरिसा तुममेव तुम मित्त कि बाहिरा मित्तमिच्छसि ।” 

भव्य पुस्पो, तुम ही तुम्हारे मित्र हो, बाहर मित्र ढढने कहा 

जा रहेंहो? 

“घम्मो मगलममुक्क्ट्ठठ महिला सजमो तथो ( 

घ॒र्म ही उत्कृष्ट मगल है। अहिंसा, सयम और तप ही धर्म है । 
#सब्बे पाणा पियाउआ, सुहसाया दुवखपढिकूछा ४ 
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उनकी 'शूद्र' कह कर निन्‍्दा करता था तो उसे सघ के अवर्णवाद 
का दोप लगता था। 

यह है हमारे युग प्रधान आचार्यों की अमर वाणी, जो आज 
भी हमे श्रमण भगवान्‌ महावीर के सर्वोदय शासन की उदारता 
का प्रतिबोध कराती हैं। 


नीच गोज्नी के भी क्षायिक सम्पर्दशंन और ब्रत- 


क्षायिक सम्यग्दर्शन सबसे पवित्र और दुलंभ है । यह कंवली 
और श्रुतकेवली के चरणो मे उठ कर प्रारम्भ किया जाता है। वह 
भी नीच गोत्री के होता हैं । नीच गोत्र कर्म भी उसमे वाधा नहीं 
डाल सकता | नीच गोत्री व्यक्ति केवली और श्रुतकेवली के चरणो 
में बंठ कर आराधना करता हैं । और जिन अहिसा आवी ब्रतो के 
सस्कार से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया जाता है--“ब्राह्मणा ब्रत 
सस्कारात्‌”--वे ब्रत--अणुन्नत और महाव्नत--नीच गोत्री के 
उसी पर्याय मे हो सकते हें और ऐसा जीव यदि महात्रत को स्वी- 
कार करता है, तो उसके उसी पर्याय में उच्च गोत्र हो जाता हैं। 
म्लेच्छो को भी सकल सयम स्थान होते हे । वे भी आर्य खड में 
भगवान्‌ के चरणो मे दीक्षित हुए थे, अत जब सम्यग्दर्गन और 
ब्रत प्राणिमात्र धारण कर सकता है और सहस्नो यमपाल आदि 
चाडाल, ढीमर, अजनचोर आदि मासाहारी कुकर्मी हिंसक आदि 
नीचो ने जेन धर्म की शरण में आकर अपना उद्धार किया था और 
जब समस्त प्राणी समान भाव से साक्षात्‌ तीर्थंकर अ्रभु के समव- 
सरण में शान्तिकाभ करते थे तब उन भगवान की जड प्रतिमां 
और समवसरण की नकल रूप मन्दिर में किसी भी प्राणी को 
धर्म लाभ से रोकना न मानवता है, न अहिंसा है और न जन धर्म 


क्र 
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है। वह तो सव को गाति लाभ करने के लिए है। जैन धर्म नें धर्म 
की ठेकेदारी और बीच की एजेन्सी समाप्त कर सीधा प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी श्रम साधना और सम भावना से शम-शाति 
प्राप्त करने का अमर सन्देश दिया है । 
समवसरण में कौन नही थे- 

चौथी-पाचवी सदी के युग-प्रधान आचाये यतिवृपभ के 
प्राकृत भाषा के तिलोयपण्णत्ति (गा० ४॥९३२) ग्रन्थ में समव- 
सरण का वर्णन बहुत विस्तार से दिया गया हैँ । उसमें निम्न- 
लिखित गाथा आई हैं --- 

“मिच्छाइट्ठि अभव्वों तेसुमसण्णी णहोती फइआइ 

तह य अणज्क्षवसाया सदिद्धा विविहृविवरीया ॥* 

अर्थात्‌ उस समवसरण मे मिथ्यादृष्टि अभव्य और असन्नी 
जीव नही होते, तथा सशयशील विपरीत ज्ञानी और अध्यवसाय 
ज्ञान वाले व्यक्ति नही होते । 

इस गाथा में समवसरण में किसी के आने का निषेध नही 
बताया हैं किन्तु यह वताया है कि वहा इतने प्रकार के जीव नही 
होते, असज्ञी के तो वहा होने का प्रश्न ही नही हैं, क्योंकि वह मत न 
होने से उपदेश ग्रहण करने के योग्य ही नही होता । अभव्य--- 
जिसकी होनहार ठीक नही है, ऐसा प्राणी उधर जाने का मन ही 
नहीं कर सकता । अब रह जाते हुं---सश्य विपर्यंय और अनध्यव- 
साय ज्ञान वाले और मिथ्या दर्णन से युक्त व्यक्ति, सो भगवान्‌ के 
स्पष्ट उपदेश और प्रभाव से उनके मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान 
रह ही नही सकते । उनकी दृष्टि औधी से सीघी हो जाती है । वे 
वरवस कह उठते हे कि--भगवन्‌, आपने हमे औधे से सीधा कर 
दिया, आलोक दिया, अधे को लूकडी का सहारा दिया, सोते से 
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जगा दिया, तम से ज्योति मे और असत्‌ से सत्‌ मे छाकर खड़ा 
कर दिया। 
अब आप देखिए कि जो जीव समवसरण मे नही पाये जाते, 
उनमे न शूद्रो का नाम है और न नीच गो त्रियो का ही । जिन मिथ्या 
दृष्टियो आदि का नाम है, उन्हे भी मनाही नही है, किन्तु समव- 
सरण मे पहुचते ही वे मिथ्या दृष्टि नही रहते, वे तो सम्यर्दृष्टि 
और सम्यग्ज्ञानी बन जाते है । 
यही परम्परा उत्तरकालीन मुनिसुत्रत काव्य (१०४६) में 
भी सुरक्षित है।* 
कुछ पुराण पडित हरिवश पुराण के (पर्व ५७) निम्नलिखित 
इलोक उपस्थित करके कहते हें कि समवसरण मे छाुद्र नही जाते 
थे। 
“प्रादक्षिण्पेन वदित्वा सानस्तम्भसनादित । 
उत्तमा प्रविशन्त्यन्तरुत्तमाहितमक्तय ॥१७२॥ 
पापशीला विकुर्वाणा शूद्रा (क्षुद्रा ) पाखडपाटवा । 
विकलागेन्द्रियोद्म्रान्ता परियन्तिबहिस्तत ॥१७३॥४ 





१. “विव्याइश सदत्ति तत्र न सन्ति मिश्रा: 
सासादना. पुनरसज्ञिवदप्यभव्या । 
भव्या' पर विरचिताजलय सुचित्ता- 
स्तिष्ठन्ति देववदनाभिमुख गणोर्व्यास्‌ ॥* 
अर्थात्‌ उस समवसरण सभा में मिथ्यादृष्टि सिश्रदृष्टि सासातनदृष्टि 
असज्ञी और अभव्यजीव नहों होते । भव्यजीव तो अजलिबद्ध होकर 
सुचित्त से भगवान्‌ की सुषमा का पात करते हुए ठहरते है। 
इसमें भी सिर्फ अभव्य और असज्ञियो की अनुपस्थिति बताई गई है। 
मिथ्यात्वी सासादन और सिश्र गुणस्थानवर्तों तो भगवान्‌ के भ्रभाव से 
सम्यग्दृष्ठि ही बन जाते हे । 
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अर्थात्‌ उत्तम भक्ति जिनके हृदय में विद्यमान हँ--ऐस 
उत्तम पुरुष मान-स्तम्भ की प्रदक्षिणा करके, वन्दना करके, 
भीतर की श्रीमण्डप की प्रदक्षिणा मे जाते है और जो पापशील 
विक्ृृत चित्त वाले पाखटी क्षुद्र लोग हे तथा विकलेन्द्रिय, विकलाग 
और उद्ज्नान्त है, वे बाहर से ही प्रदक्षिणा करते है। 

इस प्रकरण में उत्तम भक्ति वालो को “उत्तम शब्द से कहा 
है और इसीलिए उसके मुकाविले मे पापशणील विक्ृतचित्त और 
पाखण्ड पटुओ का 'क्षुद्र! शब्द से उल्लेख होना आवश्यक है। अत 
यहा प्रमवश कक्षुद्र' के स्थान में लिपिकारो के प्रमाद से 'शद्र' पाठ 
आ गया है, जो कि सदोष हैं, क्योकि ऊपर उत्तम पद होने से नीचे 
क्षुद्र पद ही साधु प्रतीत होता हैं। तिलोयपण्णत्तिम दिये गये 
'मिथ्यादृष्टि' शब्द की ही 'पापशील विवुर्वाण पाखण्डपाटव और 
क्षुद्र! शब्दों से व्याख्या हरिवशपुराण में की गयी हे । अत 
त्रिलोकप्रज्नप्ति के प्राचीन उल्लेख के प्रकाश में ही हमे हरिवश 
पुराण के उल्लेख की समीक्षा करनी होगी । 

यह स्मरण रहे कि हरिवश पुराण के कर्त्ता जिनसेन तिर्लोय- 
पण्णत्ति के कर्त्ता यतिवृषभ से तीन-चार सौ वर्ष बाद हुए है। 
जिन पूजा और शूद्र- 

जिनपूजाधिकार के लिए पूजासार ग्रन्थ के निम्नलिखित 
इलोक पर्याप्त है-- 

“पूजक पूजकाचार्य इति द्ेघा स पुजक'। 

जाद्यों नित्याचेंकोष्न्यस्तु प्रतिष्ठादिविधायक ॥ 

ब्राह्मण. क्षत्रियों वेदय शूद्रो वाद्य' सुशीलवान्‌ 7 

अर्थात्‌ पूजक और पूजकाचार्य में पृजक तो नित्य पूजन करने 
वाला होता हैँ और पूजकाचार्य प्रतिष्ठा आदि विज्ञेष विधान 
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करांने वाला होता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र कोई भी 
सुशील व्यक्ति पूजक होता हैं। 
सागारधर्मामृत ग्रन्थ मे पडितभ्रवर आशाधर जी ने-- 

“शद्रोष्प्युपस्कराचारवपु शुद्धघास्तु तादूश ” 
लिखकर बासन भाडे, आचार और शरीर शुद्धि होने पर 
शूद्र को भी धर्माधिकारी स्वीकार किया है । इस इलोक में 'तादृश', 
पद विशेष ध्यान देने योग्य है । इस पद से स्पष्ट सूचित होता हैं कि 
यदि कोइ भी शूद्र शरीरादि की शुद्धि कर लेता है, तो ब्राह्मण आदि 
की तरह जिनपूजा आदि धर्म का परिपूर्ण अधिकारी हो जाता है। 
हम कभी यह नही चाहते कि मन्दिरो की पवित्रता नष्ट हो और 
कोई भी गन्दगी से भरा हुआ, बीडी आदि पीता हुआ या 
अन्य निषिद्ध तरीके से मदिर में आवे। हमारे सामने प्रहन 
“कौन आवे ?” यह नही होना चाहिए। किन्तु “कंसे आवे ?” 
यह होना चाहिए । किसके आने का प्रइन तो हमारे सामने इस- 
लिए नही हो सकता कि हमने मनुष्य मात्र के समान अधिकार 
स्वीकार किये है। “केसे आवे ? ” इसके लिए पडित प्रवर आशाधर 
जी ने स्वय व्यवस्था दे दी है कि शरीर शुद्धि और आचार शुद्धि 
पूर्वक आवे । अत किसी भी भाई को यह आशका नहीं करनी 
चाहिए कि अपवित्र या अवाछनीय विधि से कोई भी मन्दिर को 
अपविन्न करेगा और उसकी ज्ञाति भग करेगा---या करने देगा। 

सोमसेन आचार्य ने तो नीतिवाक्यामृत ग्रन्थ में और भी 
स्पष्टता से लिखा हैं कि-- 

“आचारानद्यत्व॒शुचिरुपस्कार' दारीरशुद्धिच करोति शूद्रानपि 
देवद्विजातितपस्विपरिकर्मेंसु योग्यान्‌ । 

अर्थात्‌-निर्दोष आचरण, गृहपात्र आदि की पवित्रता और 


( १५ ) 


नित्य स्वान आदि के द्वारा शरीर शुद्धि ये तीन कारण शूद्रो को भी 
देवपूजा तथा हिजाति और तपस्वियो के परिकर्म के योग्य बना 
देती हैं । 

ऐसे स्पष्ट उल्लेख होने पर भी तथोक्‍्त हरिजनो को शुद्धि- 
यूवंक आत्मोत्कर्ष के लिये जिन मन्दिरो में आने में वाधा डालना 
चशास्त्रसम्मत तो है ही नही, मानवता के भी प्रतिकूल हैं । 

जब हमारा कमंशास्त्र और धर्मशास्त्र ब्रतधारण करने का 
मनुष्यमात्र को समानाधिकार देता हूँ और ब्रतधारण करने वाले 
को “ब्राह्मण” सज्ञा प्राप्त हो जाती हूँ अर्थात्‌ उसी जन्म में कोई 
भी झूद्र अपने वर्ण का कर्म करते हुए ब्रत धारण करने से ब्राह्मण 
वन जाता है, तब जन्म के आधार से मानी जाने वाली वर्णव्यवस्था 
का आधार ही समाप्त हो जाता है । इस श्रमण सस्क्ृति मे सब 
को समान अवसर हैं । हम यह नही चाहते कि कोई भी मन्दिर 
जैसे पवित्र धर्मस्थानो की पवित्रता नष्ट करे या गाति भग करे । 
उसके लिए व्यवस्था के नियम बनाये जा सकते हें और अमन 
कानून मौजूद है। पर किसी को जाति के आधार से मदिर मे आने 
से रोकना धर्म नही कहा जा सकता । 


वर्णव्यवस्था राजा ऋषभदेव ने की, भगवान्‌ आदिनाथ 
से नही -- 

यह तो सर्वविदित है कि राजा ऋपभदेव ने व्यवहार और 
आजीविका के आधार से क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र वर्णो की रचना 
की थी । यह उस समय की समाज-व्यवस्था थी, धर्म-व्यवस्था 
नही । 


राजा ऋषभदेव जब केवल ज्ञानी होकर भगवान्‌ आदिनाथ 


( १६ ) 


बने, तब उनने इसके सम्बन्ध में कुछ नही कहा । तब तो उनके 
प्राणिमात्र के उद्धार की ही बात समानरूप से कही । चत्रवर्ती 
भरत ने भी इन्ही क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रो मे से अहिसा आदि अणु- 
ब्रत धारण करने वालो का सन्‍्मान करने के विचार से 'ब्राह्मण' 
वर्ण, बताया । यह भी चक्रवर्ती भरत के द्वारा किया गया समाज- 
व्यवस्था का सशोधन था । और इस व्यवस्था में भी प्रत्येक को 
ब्रतधारण करने से ब्राह्मण बनने का मार्ग खुला हुआ था । ऐसी 
दशा में इन राजाओ द्वारा चलाई गईं व्यावहारिक समाज व्यव- 
स्था के द्वारा धामिक अधिकारो की मीमासा करना किसी भी 
तरह उचित नही कहा जा सकता । 
उपसंहार-- 

जब ब्रतधारण करने से---सयम और सयमासयम धारण 
करने से नीचगोत्री व्यक्ति के भी नीचगोत्र की जगह उच्चगोत्र 
का उदय व उदीरणा हो सकती है, तब किसी को जन्मना नीच 
समझना और उसे जन्म भर नीच बने रहने की परिस्थिति का 
समर्थन करना जैन धर्म और जैन सस्क्ृति का भयकर अपमान है! 
हमारे सुप्रसिद्ध आगम धवलग्रथ में उदीरणा के वर्णन मे इस 
तत्त्व का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है।* 

१ देखो” 'ज्ञानोदय ' अक ५ में पडित फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री का 


शूद्रमुक्ति लेख । 

“उच्चागोदाणमुदीरणा गृुणपंडिवण्णेसु परिणामपच्चइया । अगुण- 
पडिवण्णेसु भवपच्चइया ! को पुण गुणो ? सजमो संजमासजमों वा ।” 
अर्थात्‌ उच्चगोत्र की उदीरणा गुणप्रतिपन्न जीबो के अपने परिणामो के 
अनुसार होती है । गुण से तात्पय है अणुत्रत ओर महात्रतो का । तात्पयय यह. 
कि अणुत्रत और महाव़्त घारण करने वाले नीचगोत्री के नीचगोत्र बदलकर 
उच्चगोत्र उदय में आा जाता है। 


६१७: ) 


अत जब-- 

१ वर्ण-व्यवस्था सामाजिक और आजीविका आदि 
व्यवहार निर्वाह के लिए राजा ऋषभदेव और चत्र- 
वर्ती भरत के द्वारा की गई थी, तव उसके आधार से 
धर्मस्थान मन्दिरों मे किसी के आने का निपेष नहीं 
किया जा सकता । धर्म में समाज का हस्तक्षेप उचित 
नही है । 

२ मन्दिर समवसरण कं प्रतीक हे, धर्मस्थान, पुण्यस्थान 
और आत्मस्थान है, अत उनमे धर्माराधन का मनुप्य- 
मात्र को अधिकार है । 


४ जब ब्रतधारण करने से चाडाल तक 'ब्राह्मण' कहलाने 
लगता हैं, तव कथित शूद्रो को भगवान्‌ के दर्शन जेसे 
प्रारम्भिक गृहस्थ-कृत्य से रोकना, दर्शनावरणी और 
दर्शनमोह के आखसत्रव का ही कारण होगा । 


४ जव ब्रतधारण करने से-सदाचारपूर्वक वर्तन करने से 
नीचगोज्री के भी उच्चगोन्र उदय में आ जाता हैँ, तब 
जन्मना वर्णव्यवस्था का आधार ही समाप्त हो जाता 
है । अत उस व्यवस्था से किसी को मन्दिर मे जाने 
से रोकना उचित नही । 


५ पृज्य क्षुल्लक १०५ श्री गणेणप्रसाद जी वर्णी आदि 
युगपुरुषो ने प्राणिमात्र को धर्मघारण करने का 
अधिकार स्वीकार किया है । तव हरिजत मन्दिर प्रवेण 
प्रघन को लेकर देश मे निरर्थक वुद्धिभेद उत्पन्न करना 
न तो धर्म है और न समयज्ञता ही । 


| 3 हे 


77 सासा यया जाए या हमने सर्म था प्रचार जे न्वर्ण 


हि ्ध भा 
अप कक. तियतकण, 


विसर मिह ह आह सासन-यगर्या मानकमात को जाति बर्म 


की ग बी रा. ४ +०आं ऋऔ.. वक्ता ॥ा»७ [438 १28. शक क्र ६6० कक+कयकिनाआ डे 
पा? भर । थिय संशान ायमर उन भी मे गले ०, तब 


४ रें शेन्तवि आधिस शा, मोद पता जोर आना | दाने 


+ 


हु 


7 सपाएजए पर उसे ब्म और समणभापप्रन फे पविष शासन 


क्वििका छः 


- ३ २ गंगा इश्ना धाटिय शेर 'पर्ष एस सरशनति दुदी 


के $ हः 


20 कट रक &« के: “जे स्व 
गत आदि बार छमावर उाकाी हनता जोर फाशाश गबरो 
न 


सह मत जाधाड पल बात ग टी > शान जो 7िए । हमे 


, वो पहित वि धुमणमयापरल के सानाणासभ था प्रचार 
“7 कर बीए जानते हो अर तेए पर सात के । दिखे मे 


"कई | एहा पा पर खाए झामयग + ऋप्साश्र त्ग्गि, 


ड़ 5,086 05 * गे है 
कूल श ना हर शर्मा हु; इमपरुरा। १ 2] मई सभा ्न 


जेनधर्म ओर' वर्साव्यवस्था 


चार वर्ण ओर उनके कार्य 
शूद्*ों की वर्तेमान स्थिति- 


हमारे देश मे चार वर्णो में अन्तिम वर्ण के मनुष्य शूद्र माने 
जाते हैं । ये मानव तनधारी सबसे अभागे प्राणी हे । हजारो वर्षो 
से ब्राह्मणो ने क्षत्रियो से साजिश करके इनसे सव अधिकार छीन 
लिये हे । इन्हे जनेऊ पहिनने, व्रत सस्कार करने आदि का कोई 
अधिकार नही दिया गया है । इतना ही नही, ये न तो दूसरे वर्ण 
के मनुप्यो के साथ बराबरी से बेठ उठ सकते हें और न सावें- 
जनिक स्थान जैसे प्रार्थनागृह, मंदिर और धर्मशाला आदि में आ- 
जा सकते हे | इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर भी समुचित 
ध्यान नही दिया गया है ' ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यो की सेवा 
करते रहना यही इनका स्वर्ग हैं और यही इनकी मुक्ति ! ! 
भारतोय सविधान और रूढ़िवादी जेन- 

भारतवर्ष को स्व॒राज्य मिलने के वाद भारत सरकार और 
जनप्रतिनिधियो का इस ओर ध्यान गया है। भारतीय सविधान 
सभा ने जिस सविधान को स्वीकार किया है, उसमें दो सिद्धान्त 
निश्चित रूप से मान लिये गये है। 

१ हम मनुष्यो म॒ किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं 
मानते । हु 

२ हिन्दुओ के प्रत्येक सावंजनिक स्थान और सम्पत्ति का, 


(पे 


साहे घर? मखिर समंथाहा या टस्ट ही क्यों ने हो सभी हिन्द 
समान रूप से ज्ययोग बर सात है 

मा ता मानी 7४ छाल है जि हिन्द शब्द तिसा सम बियेष था 
बानी नही # । सउरयूब थाल से जितने बर्मो परे मन्रय यहा निवास 
गरतले थे >र जिन धर्मा के प्रव्तक गढ़ सस्मे थ, वे सब हिन्दू शब्द 
की रपारशा में आस हे । उसे स्यास्या ये अनुसार ते उस बेदिय 
धर्म ये जनगासी सिने झद्वस्ते है जधिन जैसे, बौद्ध आर सिस ये 
भी हए मी माने जाते ै । संविधान जी >छत्ी घारा वो नियम 
सेल ४» मे एस बाते का स्पाट रूप से उरछख सार दिया गया 
7: 

विधवा गणपति |], उित्ण्तेत्ती।3 धाते 3 ी॥५ 

जहा तक हम येगऊे है सियो जौर दीदी को इसमें होई 
आपत्ति नरी है । ये इस सथ्य को ने वबल स्वीफार करते है, अपिनु 
इसाए प्रचार भी करते है उ्प्रोक्ति [सम वे अपना सास्कृतिक छाग 
देखते है। राहल जी न अनफ़ बार लिखा है मि हमे फिसी भी 

छत में अपन तो टिन्दर झहलाना नहीं छोडना है । 

किन्तु उछ रदिवादी जैन उस तत्य को स्वीकार फरने से 
हिलकिलाते है | उनके सामने मस्य प्रश्न जैन मन्दिरों का है । उन्हे 
भय ह कि हिन्द बन्द की उबते व्यार्या सान छेने पर हमें जन 
मन्दिर कथित अस्पद्यों को सोलने पडेगे , जब कि वे इसके लिए 
तेपार नहीं है । 

इस समय जैन समाज मे विवाद दो स्तरों पर चल रहा हें । 
प्रथम तो यह कि “जैन हिन्दू है था नहीं, और दसरा यह कि 
अस्पूदय जैन मन्दिरों मे जा सकते है था नही ।” प्रथम प्रबन ऐति- 
हासिक है और दूसरा सास्क्रतिक । 


(३), 


कुछ जैनो का ख्याल है कि सरकार से “जैन हिन्दू नही हें 

इस वात के स्वीकार करा लेने पर 'कथित अस्पुश्य जेन मन्दिरो में 
जा सकते है या नही' ? इस प्रशइत के अलग से निर्णय कराने की 
आवश्यकता नही रहती । वे सोचते हे कि इस तरह जैन मन्दिर 
उन कानूनों से अपने आप बरी हो जाते हे, जो कथित अस्पृइ्यो 
को मन्दिर-प्रवेश का अधिकार देते हे । 

बात साफ है। जैन हिन्दू नही है यह कहना तो उनका बहाना 
मात्र है। वास्तव में वे केवल इतना ही चाहते हे कि जैन मदिरो में 
अस्पृश्यता पूवेवत्‌ कायम बनी रहे। 

वे ऐसा क्यो चाहते हे, इसका कारण वहुत स्पष्ट हैँ । किन्तु 
हम उसमे जाना नही चाहते । हमारे सामने मुख्य प्रश्न सस्क्ृति का 
है। आगस इस विषय में क्या कहता है, हमे तो यहा इसी बात का 
निर्णय करना है। 


भारत की दो प्रमुख संस्कृतियां- 

उसमे भी सर्वप्रथम हमें यह देखना हैँ कि वर्ण क्या वस्तु हैं 
और उसकी स्थापना यहा किन परिस्थितियो मे हुई ? यह तो सर्वे 
विदित है कि भारतवर्ष मे श्रमण और वेदिक ये दो सस्क्ृतिया मुख्य 
है । इन दोनो के आचार-विचार और क्रिया-कलाप में महान्‌ 
अन्तर हैं। वैदिक सस्कृति मख्य रूप से ईब्वरवादियों की परम्परा 
है और श्रमण सस्कृृति स्वावलम्बियो की परम्परा' है । इन दोनो 
मे पूर्व पश्चिम का अन्तर है । पतजलि ऋषि ने हजारों वर्ष पहले 
अपने भाष्य में इसे स्वीकार किया है । वे इन दोनो के विरोध को 
अहि-नकुल के समकक्ष का मानते है । 'हस्तिना ताड्यमानो5पि 
न गच्छेत्‌ जैन मन्दिरम्‌' इत्यादि वचन इसी विरोध के सूचक हे । 


(०) 


शगक्तिए नंद पा 7म सारा लिह हस्ि से वियार करने है, नंद 
टम एसाई उन्तर थी सागसने रगाना कआायध्यक को जाता हैँ, अन्यथा. 
पढ़ा या सिर्णेय करने मे ने कबर पढिनार आनी है, अपितु 
दियाश्रम रात था भग रहता है । 
वर्ण शब्द फी ब्यारया- 
पर्णय्या 7 यह प्रगम बहस एडिन नही है। इस अर्द आशार 

या स्परसगतदाया | । प्राचीन था मियो से एसी ज्थ में एसत्ग प्रयोग 
शिया सा । उररोने मलायों रें रूप रंग की जानागरी मो छिए उनको 
आजीधिश वर चर्चा यो मरय साधन साना था । मनाय जन्म 
से अधगी आजीयिया छूमार की आता । दिल बह जिन परि- 
स्थितियों मे घटना है और उसे अपने बिगास के जैसे साधन उप- 
सल्घ होने हैं, उनसे आधार में उसकी आजीविका निद्िनन होती 

| छा० अम्वेशार आज मो फथिन 'महार' जाति में जन्मे है ! 
'महार दछ्िण में एफ जछुतत साति हैं। एनने माता-पिता इसी 
जाति $ एक ऊग थे । मिल्‍्त ल्‍नतु आज ये वानून मे महान पष्उित हैं । 
भारत को उन पर साज है। थे भारतीय समिधान मे मग्य फर्ता 
धर्ता है। उनवी ८चन्चि और प्रतिभा या पिदव ने खोहा माना है। यो 
तो बंदिफों की परानी व्यवग्था के अनुसार वें अस्पण्य ठहस्त हैं 
पर भाज थे फिसी भी उच्च कोटि से ब्राह्मण से हीन कोटि के नहीं ' 
माने जा सकते । इस तथ्य को प्राचीन ऋषियों ने भी अनुभव किया 
था । तभी तो उन्होने कहा था-- 

कियापिशेषपाद स्पवहारमात्राहयाभिरक्षाकृषिदश्चित्पभेदात्‌ । 


शिप्टाशच् यर्णा धचतुरो व्दान्ति न घान्यपा व्चतुष्टय स्थातृत 
>-चराग चरित्त सगे २५ दलोक (४६ 


प्राचीन जिप्ट पुरुषों ने चार वर्णो का जिन कारणों से प्रति 


(५) 


पादन किया था, उन्ही का इस इलोक मे सुस्पष्ट रूप से वर्गीकरण 
किया गया है । वे कारण छह हें---१ क्रियाविशेष, २ व्यवहार 
मात्र, ३ दया, ४ प्रर्तणयों की रक्षा, ५ कृषि और ६ शिल्प। 
 इलोक के अतिम चरण में वतलाया है कि चार वर्णों की सत्ता इन्ही 
कारणो से मानी जा सकती है , अन्य किसी भी प्रकार से चार वर्ण 


नही हो सकते । 
;... इसमं प्रारम्भ के दो सामान्य कारण है और अन्त के चार क्रम 
। ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र इन चार वर्णो के सूचक है। सर्वे- 
; थम आचार्य क्रियाविशेष को चार वर्णों का हेतु कहना चाहते हें, 
, परन्तु उन्हें भय है कि कही कोई इस आधार से मनुप्यो के वास्त- 
/विक भेद न मान बैठे, इसलिए वे कहते हे कि मनृष्यो को ऐसा 
कहना कि 'यह अमुक वर्ण का है, यह अमुक वर्ण का है व्यवहार 
। गात्र हैं लोक में ब्राह्मण आदि शब्द के द्वारा कथन करने की रूढ़ि 
है--कोई ब्राह्मण कहलाता है और कोई क्षत्रिय, वैश्य या श॒द्र । 
, इसके सिवा इस कथन की अन्य कोई मौलिक विशेषता नही हू । 
यदि थोडी देर को यह मान भी ले कि व्यवहार में इन नामो के प्रच- 

लित होने के कोई अन्य कारण अवद्य है, तो वे दया, अभिरक्षा, 
। कँषि और शिल्प इनके सिवा और हो ही क्या सकते है। य्रही 
| कारण हे कि प्राचीन काल मे इन क्रियाओ के आधार से ब्राह्मण 
है आदि चार वर्णो का नामकरण किया गया था। 


पु 


१ ब्राह्मण वर्ण- 
पहला कारण दया है । यह अंहिसा का प्रतीक है) अहिंसा 
। आदि पाच ब्रतो को स्वीकार कर उनका पालन करना ही ब्राह्मुण 
& वर्ण की मुख्य पहिचान है । "ब्राह्मण कौन” इसका निर्देश प्राचीन 


| ४४ 


सह , ४ विजय >पूमशा सह दिया | । हशी राग हर 


ही 75 हा यही करार (रूम । 
हलपाश दिप्राषिहा, महंशदा ये घाभों । ् 
सोते लिगिए शिया, मे हा दस मा ह 


“व पे रचावर सभी एटिय 3, भय कादि शवार इन 
धन, पक शोर जाये मे गाय हिजा माय झाग्मा, उसे 7 गाया 
हम की, 

हआ का मार था हावी, घन था एड गे भगां । 
, में धवं अधम माप वी 


दँ 
ही वा मे, गय से, पान गे अथया अय से पात्य ह 


झम भ ऋ्ार 


बीशया एस हम ५ ह्धाप एज ते 
वखिरतामनासथिण था, ऋषप्प था रह था घन । 
से पिएए सपने जे, त सर्प सम साय ॥ 

सजिस ४ उचित कोई नी पदार्थ, भरी री फिर दह | 

ही गा स्यादा, ४ विना दिन झती “सा उसे हम शाहाण 


व 








दिः्ममाशुगोरिसठ, जो ने सेपद मेहुथ । 
गणता काययररेण, ते पय सूग माएणं ॥ 
जो देव, मनाय और तिबच सयधी सभी प्रकार के मेथुत 
सन, बचने और शरीर से दंगी सेवन नहीं फरता, उसे हम ब्रा 
नहते है। 
जहा पोस्म जऊे यायें, नोवलिप्पद यारिणा ॥ 
एय मलित्त कार्मोह, त वय भ्रम माहुण ॥॥ 
जिस प्रवार कमल जल में उत्पन होकर भी जल से पे 
नही होता, उसी प्रकार जो ससार में रह कर भी काम भोगों से 
सर्वेथा अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते है । 


(७) 


आदि पुराण में भी ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति का सुस्पष्ट 
निर्देश किया है। वहा बतलाया है कि भरत चक्रवर्ती ने तीन वर्ण 
के ब्रती श्रावको को ब्राह्मण वर्ण का कहा था और तभी से ब्राह्मण 
वर्ण लोक मे प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ । 

चार 
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(६ ) 


साहित्य मे उिस्गन शाथारो पर किया # । 
उसराष्यान मे वहा शै-- 

ततपाणे छियाणिसा, संमरण थे भावरें । 

श्गे गे हिगए तिथिश, ने बंप सम भाहण ॥ 
जो पस रथावर सभी प्राशिया पी नही जाति सानकर उननी 


जा 
कै 


बह का 


अंक »«०»०«-मम+नबक- 
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० रू 


याचना बंचा यद्र 'नणगय 
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(७) 


आदि पुराण में भी ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति का सुस्पष्ट 
निर्देश,किया है। वहा बतलाया हैं कि भरत चक्रवर्ती नें तीन वर्ण 
के ब्रतती श्रावको को ब्राह्मण वर्ण का कहा था और तभी से ब्राह्मण 
' वर्ण लोक मे प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। 
चार वर्णो के कार्यों का निर्देश करते हुए वहा यह इलोक 
आया है--- 
ब्राक्मणा ब्नतसस्कारात क्षत्रिया दशस्त्रघारणात्‌। 
वणिजोएर्थाजनान्नयायाच्छूद्रा. स्यग्वुत्तिसअयात्‌ ॥ 
-ज्जा० पु० पर्व ३८ इलोक ४६ 
जिन्होने ब्रतो को स्वीकार किया है वे ब्राह्मण है, जो आजी- 
विका के लिए शास्त्र स्वीकार करते हे वे क्षत्रिय है, जो न्‍्यायमार्ग 
से अर्थाजन करते हे वे वेश्य हें और जो जघन्य वृत्ति स्वीकार करते 
हे वे शूद्र हे । 
इससे भी यही ज्ञात होता हे कि ब्राह्मण वर्ण का मुख्य आधार 
आजीविका नही है, किन्तु ब्रतो का स्वीकार करना हैं। तभी तो 
पद्म चरित में कहा है--- 
म्नरतस्थमपि चाण्डाल त देवा ब्राह्मण विद्ु ॥११,२०॥ 
इस इलोक में रविषेण आचाये ने कितनी वडी बात कही है । 
इससे जैन धर्म की आत्मा निखर उठती है। वे इसमें स्पष्ट रूप से 
उस चाण्डाल (चाण्डाल कर्म से आजीविका करने वाले) को भी 
ब्राह्मण रूप से स्वीकार करते हे जो जीवन मे व्रतो को स्वीकार 
करता है । 
जेन धर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था का रहस्य क्या है यह इसमे 
उद्घाटित करके बतलाया गया है । कोई भी मनृष्य आजीविका 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी वर्ण की क्यो न करता हो यदि वह ब्रत्तो 


] 


(८) 


को पारस वर्न छगवा है, तो थे यर्षे मे शाद्मग हो जाता है मई 
ध्साया साहा है । 

प्रनरभति में बह्ाप 5 अध्ययन, सा्यायन, दान झौर परति- 
के में जार माय साध बसजाये है । सन्‍्मप आदि पुरा/ में भी 


इसे शार्धी था निरंश निया गया हि । झिस्तु इन पृरलिओों हे 
समर्थन कही 2ाना । सस्तृस ब्राद्घाण याय पी स्थापना आजीविश 
की फशनता से मे वी जाकर शीवन में इसो वा सहत्य प्रस्याति 
दि 


] 


जशातिव्) गे । ये बह का एप लेने खिये। 


> च् हो अदा +# का ट््‌ करन कक बी #ज०उ 
करते पे हिए ही की गई थी। आगे थाए मर क्राद्ाण बंध स्वय 78 


३ क्षत्रिप वर्ण- 








दूसरा कारण अनिस्सा हैं । कसी भी देश में ऐसे 
बठी आवश्याता शोती # जो परचए से देश हो रक्षा करते ह 
समाज में सुब्ययस्था बनाये रायते है । अभिरक्षा शब्द द्वारा ईर्म 
कार्य की सूचना की गई है। यह कार क्षम्रिव वर्ण यी सुरय 
है। इसके अनुसार शासन, सेना ओर पुलिस में छगे हुए 
सतप्रिय वर्ण के मानें जा सकते है । 

राधारणत् यह समया जाता है कि शस्त्र धारण करना अ 
मार काट करना क्षत्रियों का काम है । किन्तु जो लोग ऐसा क 
हे, थे इस वात को भुला देते हे कि शस्त्र विद्या मे निपुणता 
करना तथा देश और समाज पर आपत्ति आने पर उसके - 
का उद्यम करना यह किसी एक वर्ण का काम नही है। वर्ण 
मुस्यता आजीविका की रहती हैं। यदि हम यह कहे कि वर्ण आजी 
बिका का पर्यायवाची है, तो कोई अत्युवित न होगी । जिस समः 
आदिनाथ जन्मे थे, उस समय उनका कोई वर्ण न था; किन्तु 


पृ 


0 


अजीत 
लक 


(९) 


उन्होने प्रजा की रक्षा द्वारा अपनी आजीविका करना निश्चित 
किया और आजीविका के आधार से मनुप्यो को तीन भागो में 
विभकत कर दिया, तब वे स्वय अपने को क्षत्रिय वर्ण का कहने लगे। 
अभिप्राय यह है कि यदि कोई पुलिस, सेना और शासन के प्रबंध 
में लग कर इस द्वारा अपनी आजीविका करता है, तो वह क्षत्रिय 
वर्ण का कहा जाता है, अन्यथा नही । क्षत्रियो का वर्ण अर्थात्‌ कार्य 
बतलाते हुए महाकवि कालिदास रघुवश में राजा दिलीप के मुख 
से क्या कहलाते है, यह उन्ही के शब्दों मे सुनिये-- 
क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्न. क्षत्रस्थ शब्दों भुवनेषु रूढ़ । 

अर्थात्‌ क्षत्रिय भब्द पृथिवी पर, आपत्ति से रक्षा करना, इस 
अर्थ मे रूढ है । 

इससे स्पष्ट हें कि बहुत प्राचीन कार की बात तो जाने 
दीजिए, महाकवि कालिदास के काल मे क्षत्रिय नाम की कोई जाति 
विशेष नही मानी जाती थी । किन्तु जो अभिरक्षा द्वारा अपनी 
आजीविका करते थे, वे ही क्षत्रिय कहे जाते थे। 

क्षत्रिय वर्ण के काय मे अभिरक्षा शब्द अपना विश्येप महत्त्व 
रखता है। शासन की नीति क्या हो यह इस शब्द द्वारा स्पष्ट किया 
गया हैं। आक्रमण और सुरक्षा ये शासन-व्यवस्था के दो मुख्य अग 
माने जाते है । किन्तु आक्रमण करना यह क्षत्रियों का काम न होकर 
मात्र परचक्र से देश की रक्षा करना और देश के भीतर सुव्यवस्था 
बनाये रखना उनका काम है यह अभिरक्षा' शब्द से व्यक्त 
होता हैं । 

आजकल राजनीति में अहिसा के प्रवेश का श्रेय महात्मा 
गाघी को दिया जाता है | यह हम मानते हे कि महात्मा गाघी ने 
आज की दूषित राजनीति में एक बहुत बडी क्राति की हैं। इससे न 
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कल भारतनप या मस्तक उसता हथा है, अगिसु विश्व यो बड़ी 
राहत सिदी है । उिन्‍त यक् कोई न चीज नहीं है। हजारों व 
पढ़ झने शासफी मी सेरी नीति रही 2 । भारत ने दुसरे देशों 

पर पी जाए मग नठी यिया, सात आवमग से एस देथ दी स्था 
सी, यह एसी सीति दा सुन्दर पर है । आज विश्व एस चीज वो 
समस रहा हैं और बढ़ उसके लिए भारत मी प्रणसा भी करने 
लगा हे । 


३ वेश्य वर्ण- 

तीसरा फारण ह॒पि है। प्रत्येक देश की अभिवृद्धि का मुल्य 
कारण क्रॉपि, वाणिज्य, उपयोगी पशमी का पाछन, और उनका 
तय-विक्य करना माना गया है। कार्य विभाजन के साथ यह कार्य 
करना जिन्होंने स्वीकार किया भा, उन्हें वैश्य सज्ञा दी गई थी। 
उतत वर्ष बेब्य वर्ण की म्र॒य पहिचान हैं । 

इस समय भारतवर्प में बेठय वर्ण एक स्थतन्त्र जाति मान ली 
गई हैं और उसका मरय काम दलाछी करना रह गया हैं। कृषि 
और उपयोगी पद्मओं का पालन करना यह काम उसने कभी का 
छोड दिया है। इन दोनो वामो को करने वाले अब प्राय श॒द्र मान 
जाते है । उसी नीनि का परिणाम है कि देश मे आधिक विपमता 
अपना मुह वाये खडी है। क्ृपक वर्ग देश की रीढ है । “उसके हाथ 
में ही व्यापार रहना चाहिए”, यह हमारे देश की पुरानी व्यवस्था 
थी। आजकल वह व्यवस्था सर्वथा लप्त हो गई है, जिससे न केवल 
भारतवर्ष दु खी है, अपितु विश्व में चाहि-त्राहि मची हुई हूँ 

उत्पादन और वितरण का परस्पर सवध है । उत्पादन एक 
के हाथ में हो और वित्तरण दूसरे के हाथ में, यह परम्परा समाज- 
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व्यवस्था को नष्ट करने के लिए घुन का काम करती है । हम रूस 
की आशिक प्रणाली को दोप दे सकते हे, पर बारीकी से देखने पर 
विदित होता है कि उसमे इसी तत्त्व की प्रकारान्तर से प्रतिष्ठा 
की गई हैं । इसमे सदेह नही कि इससे किसी हृद तक व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता का घात होता हैँ और व्यक्ति को आथिक दृष्टिकोण से 
समप्टि के अधीन रहने के लिए बाध्य होना पडता है किन्तु व्ते- 
मान उत्पादन और वितरण की प्रणाली के चालू रहते इस दोप के 
प्रशालन का अन्य कोई उपाय भी नही है। 

प्राचीन काल में कृषक को ही सर्वेसर्वा माना गया था। वही 
उत्पादक था और वही वितरक | उस समय आज के समान कृषको 
से व्यापारियों का स्वतन्त्र वर्ग न था। यह वात इसी से स्पप्ट है 
कि उस समय कृषि और वणिज्‌ एक ही व्यक्ति के हाथ में रखे 
गये थे। 
४ शृद्र वर्ण- 

चौथा कारण शिल्प है। गृह उद्योग म इसका महत्त्व सर्वोपरि 
हूँ। प्राचीन काल में यह काम करने वाले मन॒प्यो को ही शूद्र वर्ण 
का कहा गया था इसम सद्देह नही । 

किन्तु धीरे-धीरे यह स्थिति बदकती गई और आजीविका 
व॑ आधार से अनेक जातिया बनने छलगी। समाज में ऐसे मनुष्यो 
का एक स्वतल्त्र वर्ग वना, जो नाच-गान से अपनी आजीविका 
करने लगा । इसके बाद इस स्थिति में और भी अनेक परिवतंन 
हुए और अन्त मे उन मनष्यो का एक वर्ग सामने आया, जिनका 
पंशा सेवावृत्ति करना रह गया । समाज में ये स्थित्यन्तर कैसे हुए 
इसके कारण अनंक हूँ। किन्तु यहा हम उन कारणो का विचार 
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नही करेगे , क्यो कि यह एक स्वततन्ध निवन्ध का विपय है। तत्काल 
हमें यह देसना है कि झूद्रों की उस स्थिति के उत्पन्न करने म॑ मम्य 
कारण कौन हैं ? 

यह तो हम पहले ही बतला आये है कि हमारे देश की श्रमण 
और बैदिक ये दो सम्कृतिया मुस्य है, उसलिए शुद्रो की वर्तमान 
स्थिति को कारणों की छानबीन करने के स्मि] उनके साहित्य का 
आलोडन करना आवश्यक हो जाता हैं । उसमें भी सर्वप्रथम 
प्राचीन जैन और ब्रौद्ध साहित्य को लीजिये। बौद्ों के “घम्मपद' 
भर जैनो के'उत्तरा त्ययन  ' मे समान रूप से यह गाथा आती है-- 

फम्मुणा वहाणों होद, कम्मुणा होड़ खत्तिओ । 
यदसो कम्मुणा हीडे, सुह्टों हवंद्द फम्मुणा । 

उसमे चारो ब्र्णो की स्थापना का मुरय आधार कर्म माना 
गया हैं । 

यद्यपि उससे इस बात पर प्रकाश नही पठता कि किस वर्ण 
का कर्म क्या है ? फिर भी श्षमण सस्कृति के अनुसार इन चार वर्षो 
क्री स्थापना का मुस्य आधार सामाजिक उच्चता और नीचता 
तथा जातिवाद नही है, इतना इससे स्पप्ट हो जाता है। 

इन वर्णो का पृथक्‌-पृथक्‌ कर्म क्या हैं इसक्री विशद व्यास्या 
आचार्य जटासिहनन्दि ने अपने वरागचस्ति में की हैं । इसका 
उल्लेख हम पहले कर ही आये है । 

जैन परम्परा मे इसके बाद आदिपुराण का काल आता हैं। 
आदिपुराण में चार वर्णो के वे ही कार्य लिखे है, जिनका उल्लेख 
जटासिहनन्दि ने किया हैं। किन्तु गृद्रो के कार्यो मे उसके कर्ता 
ने एक नये कर्म का प्रवेश और किया है जिसे उच्होने न्यम्वृत्ति 
(सेवावृत्ति ) अब्द से सवोधित किया है। वे शूद्र वर्ण के कार्य का 
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शिल्पकर्म के रूप में उल्लेख न कर उसके स्थान में मुख्य रूप से 
न्यग्वृत्ति शब्द का निर्देश करते है । 

यह तो श्रमण परम्परा की स्थिति है । अब थोडा वेदिक पर- 
म्परा का आलोडन कीजिए । 

वैदिक परम्परा में वेदो का प्रथम स्थान है । उनमे ऋग्वेद 
पहला है । इसके पुरुष सूक्‍त मे सृष्टि के उत्पत्ति क्रम का निर्देश 
करते हुए लिखा हैं कि जिस विराट पुरुष ने नदी, तालाब, वृक्ष, 
लताए, पशु, देव और दानव बनाए, उसका ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय 
बाहु है, वेश्य जघाए है और जूद्र दोनो पर हे । 

अथवंबेद मे भी यह उल्लेख आता है किन्तु वहा वेश्यो को 
जघाओ की उपमा न देकर उदर की उपमा दी गई है। 

वेदो के बाद ब्राह्मण और उपनिषद काल आता हैं, किन्तु 
वहा इनके कार्यो का अलग से विचार नही किया गया हैँ । 

इसके बाद मनुस्मृत्ति काल आता है। मनुस्मृति ब्राह्मण धर्म 
का प्रमुख ग्रन्थ है । इसकी रचना मुख्यत्या चार वर्णों के धर्म 
कत्तेव्यों का कथन करने के लिए की गई थी। 

यहा पर हम प्रसग से घ॒र्म के सबध में दो शब्द कह देना 
चाहते हे । 'धर्म' शब्द मुख्यतया दो अर्थों में व्यवह्ृ॒त होता है--- 
एक व्यक्ति के जीवन सशोघन के अथथ में, जिसे हम आत्मघर्म 
कहते हे और दूसरा समाज कतेव्य के अर्थ में। मनुस्मृतिकार ने 
इन दोनो अर्थों मे धर्म शब्द का उल्लेख किया है। वे समाज 
कत्तंव्य को वर्णघर्म कहते हे और दूसरे को सामान्य घ॒र्म 
कहते है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थों में घर्म 
पुरुषार्थ से वर्ण धर्म ही लिया गया हैं। उनके मत से सामान्य धर्म 
अर्थात्‌ आत्मघर्म के अधिकारी सब मनुष्य है, किन्तु समाज कत्तंव्य 


आल 


सवके जुदे जुदे है । गीता में 'स्वचर्मे निधन श्रेय ' से इसी समाज 
धर्म का ऋरहण होता है। 

मनुस्मृतिकार ९वे अध्याय मे शूद्र वर्ण के कार्यो का निर्देश 
करते हाए कहते हे--- 

... विप्राणा वेदविदुर्पां गृहत्याना यशस्विनाम्‌ । 

शश्रपेव सु शाद्वस्य धर्मो नैश्रेयसल पर धरे३०ा। 

वेदपाठी, गृहस्थ जौर यणस्वी विश्रो की सेवा करना यही 
शुद्रो का परम धर्म है जो निश्नेयस का हेतु है । 

इसके आगे वे पुन कहते हे--- 

शचिरुत्कृष्टशभ्रपुम दुवागनहकूत । 
बाह्मणाद्याश्नयो नित्यमुत्कृप्णा जातिमइनुते ॥३३पा। 

पित्र रहने वाल ट्री टहल करने वाला, धीमे से बोलने 
वाला, अहकार से रहित और ब्राह्मण आदि तीन वर्णो के आश्रय 
में रहने वाला श्॒‌द्र ही उत्तम जाति को प्राप्त होता है । 

इस तरह इन दोनो परम्पराओ के साहित्य का आलोडन 
करने से यह वात बहुत साफ हो जाती हूँ कि शूद्र वर्ण का मुस्य 
कत्तंव्य तीन वर्ण की सेवा करना मनुस्मृति की देन है । आदि पुराण 
में यह वात मनुस्मृति से आई है । आदि पुराण में जो श॒द्वो के स्पृश्य 
और अस्पुश्य ये भेद किये गये हे वह भी मनुस्मृति व इतर ब्राह्मण 
ग्रन्थो का अनुकरणमात्र है। यह इसी से स्पप्ट है कि आदिपुराण के 
पहले अन्य किसी आचार्य ने गूद्रो के न तो कारु-अकारु और स्पृश्य- 
अस्पृश्य ये भेद किये है और न उनका काम तीन वर्णो की सेवा 
करना ही वतलाया हैं। आदिपुराणकार को ऐसा क्यो करना 
पडा इसके लिए हमें भारत की तात्कालिक और इससे पहले की 
परिस्थिति का अध्ययन करने की आवश्यकता हेँ। इस समय 
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भारतवर्ष में हिन्दुओं और मुसलमानों का विरोध जिस स्तर पर 
चालू है ठीक वही स्थिति उस समय श्रमण-ब्राह्मणो की थी। उस 
समय श्रमणो और श्रमणोपासको को 'तगा लुच्चा' कह कर अप- 
मानित किया जाता था, उनके मदिर ढाये जाते थे, मूत्तियों के अग- 
भग कर उन्हे विद्रप वनाया जाता था, बौद्धों को 'बुद्धू शब्द द्वारा 
सबोधित किया जाता था और जैन वौद्-साधुओ को अनेक प्रकार 
से कष्ट दिये जाते थे। मीनाक्षी के मन्दिर में अकित चित्र आज 
भी हमे उन घटनाओ की याद दिलाते हैं। ८-९वी शताब्दि मे यह 
स्थिति इतनी असह्य हो गईं थी जिसके परिणामस्वरूप बौद्धो को 
तो यह देश ही छोड देना पडा था और जेनो को तभी यहा रहने 
दिया गया था जब उन्होने ब्राह्मणो के सामने सामाजिक दृष्टि से 
एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था। यह तो हम आगे चल 
कर वतलावेगे कि आदिपुराण में मनुस्मृति से कितना अधिक 
साम्य है। यहा केवल इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त हैं कि आदि 
पुराण मे ज्ूद्ग वर्ण का जो सेवावृत्ति कार्य बतलाया गया है उसका 
श्रमण परम्परा से मेल नही खाता । 

इस प्रकार शूद्गव वर्ण का प्रधान कार्य क्या था और वाद मे 
उनकी सामाजिक स्थिति मे किस प्रकार परिवर्तन होता गया 
इसका सक्षेप मे निर्देश किया । 


भनुस्मृति और छूद्गवर्ण- 


अब यहा यह देखना है कि शुद्र वर्ण की इस तरह की निक्ृष्ट 
अवस्था के होने में मनुस्मृति का कितना हाथ है। यह तो हम पहले 
ही वतला आये हूँ कि मनृस्मृति मे चारो वर्णो के कार्यों और उनके 
परस्पर सबंध का विस्तृत विचार किया गया हैँ । उसके कर्त्ता ग्रन्थ 


( १६ ) 


को आदि में मगलाचरण के वाद स्त्रय लिखते हें-- 
भगवन्‌ सर्ववर्णाना ययावदनएवंश । 
अन्तरप्रभवाणा च॒ धर्मान्नों यवतुमहंसि ॥र॥। 

हैं भगवन्‌ | सब वर्णो और सकीर्ण जातियो के धर्मों को 
आच्यन्त आप हमे कहने के योग्य है । 

मनुस्मृति कहती है-- 

“ज्राह्मण, क्षत्रिय और वेशद्य इनकी निष्कपट भाव से सेवा 
करना यही एक धर्म थूद्र का कहा गया है (१-९१) । घूद्र सन्व्या 
करने के अधिकारी नही । तथा जो द्विज प्रात और सायकाल के 
समय सब्या नही करता वह भी झुद्र के समान सव प्रकार के द्विज 
कत्तंव्य से वहिष्करणीय है (२-१०३ ) । शूद्र कन्या से चारो वर्ण 
के मनुष्य विवाह कर सकते हे, परन्तु शूद्व-शूद्र कन्या से ही विवाह 
कर सकता है (३-१३) | श्राद्ध मे भोजन करते समय ब्राह्मण को 
चाण्डाल नदेखे (३-२३९) । शृद्रो के राज्य मे निवास न करे 
(४-६१) । घूद्र को उपदेश न देंवे और न जूठ और हवन से 
बचा हुआ शाकल्य देवे, तथा शूद्रो को धर्म और ब्रतो का उपदेश 
न करें (४-८० ) । शूद्रो को धर्म और व्रत का उपदेश करने वाला 
मनुष्य उसी शूद्र के साथ असवृत नामक नरक को प्राप्त होता है 
(४-८१) । श्राद्ध कर्म के अयोग्य घूद्र का पका अन्न न खाबे, किन्तु 
अन्न न मिलने पर एक रात्रि निर्वाह योग्य उससे कच्चा अन्न ले 
लेवे (४-२२३ ) । मृतक शूद्र को गाव के दक्षिण द्वार से ले जावे 

(५-९२) । मरे हुए ब्राह्मण को जूद्र के द्वारा न ले जाय, क्योकि 
जूद्र के स्पर्श से दूषित हुई वह शरीर की आहुति स्वर्ग देने वाली 
नही होती (५-१०४) । शूद्रो को मास में एक बार हजामत वन- 
वाना चाहिए और ब्राह्मण का जूठा भोजन करना चाहिए 


( १७ ) 


(५-१४० ) । केवल जाति से जीविका निर्वाह करने वाला घर्म- 
हीन ब्राह्मण राजा की ओर से धरंवक्‍ता हो सकता हैँ परस्तु गूद्र 
कदापि नही हो सकता (८-२०) । जो शूद्व अपने से उच्च वर्ण की 
निन्‍दा करे, तो राजा उसकी जिह्दा निकाल ले, क्योंकि उसका पर 
से जन्म है और उसको अपने से उच्च को कहने का अधिकार नही 
हैं (८-२७० ) | यदि कोई शूद्व ब्राह्मण को नीच आदि कुवचन कहे 
तो अग्नि में तपाकर १० अगुल की लोहे की कील उसके मूह में 
ठोक दे (८८२७१) । (८-२७२ ) । मनु जी की आज्ञा हूँ कि शूद्र 
जिस अग से द्विजातियों की ताडना करे उसी अग का भग करना 
चाहिए (८-२७९) । हाथ से मारे तो हाथ, पैर से मारे तो पैर 
भग कर देना चाहिए (८-२८० ) । शुद्र के ब्राह्मण के आसन पर 
बैठने पर लोहा गर्म करके उसकी पीठ दाग दे, देश से निकाल दे 
और उसके शरीर से मास विण्ड कटवा दे (८-२८१) । शृद्र के 
ब्राह्मण पर थूकने पर दोनों होठ कटवा दे, मूतने पर लिगेन्द्रिय 
छिदवा दे और अपान वायु छोडने पर गुदा छेदन कर दें (८- 
२८२) । जो शूद्र अभिमानवश ह्िजाति को वाल पकड कर पीडा 
देयापैरया वृषणों को कष्ट दे, तो उसके हाथ को कटवा दे 
(८२८३ ) | शूद्र यदि भर्ता आदि द्वारा रक्षित स्त्री के साथ गमन 
करे तो उसका सर्वेस्व राजा हर लेवे । यदि अरक्षित स्त्री के सग 
गमन करे, तो उसकी लिगेन्द्रिय कटवा दे (८-३७४)। क्रीतदास 
या प्राप्तदास इन्ही से टहल सेवा करावे, क्योकि ब्रह्मा जी ने शूद्र 
को ब्राह्मण का दास कम करने के लिए ही उत्पन्न किया हैं (८- 
४१३), (८-४१४) । (८-४१६) | शूद्र का काम हैँ कि वह 
निरतर अपने कार्य मे रत रहे (८-४१८) । स्वर्ग की प्राप्ति के 
वास्ते और इस लोक में अपनी गुजर के वास्ते शूद्र ब्राह्मण की सेवा 


( १८ ) 


करे, क्योंकि वह ब्राह्मण का सेवक है । सेवक झब्द से शूद्र की कत- 
कृत्यता है (१०-१२२) । ब्राह्मण की सेवा करना दझाद्ग का परम 
धर्म वहा हैं, यूद्र जो अन्य कर्म करता है, वह सब निप्फल हो 
जाता हैँ (१०-१२३) | सेवक शृद्र के वास्ते ब्राह्मण उच्छिप्ट 
भोजन, पुराने वस्त्र और धाच्यों के बाकी बचे कण और पुराने 
बर्तन देवे (१०-१२५)। णूद्र का उपनयन संस्कार ने करे 
(१०-१०२६ ) । व्योकि उसके पास श्षन बह जाने पर वह ब्राह्मणों 
को सताने लगता है (१०-१२९) | 

भारतीय परम्परा में विपमता क॑ बीज मनुस्मति ने बोए 
यह इन उललेखो से स्पष्ट हो जाता है । 


उपसंहार ४ 
भारतवर्ष में ईसवी चीथी णताब्दि के पूर्व अछूतयन की 
बीमारी नही थी जव ब्राह्मण धर्म का भारतवर्य में प्रावल्य हुआ 
और वे जैन-बीद्धो को परास्त कर मनुस्मृति के आधार से समाज- 
व्यवस्था को दृढ मूल करने में समर्थ हुए, तभी से इस भयानव 
बीमारी ने हमारे देश मे प्रवेश किया हैं । 

बौद्ध इस देश को छोड कर चले गये इसलिए वे इस बीमारी 
के शिकार न हो सके, किन्तु जैनो को ८-९वी जताब्दी में इसके 
सामने न केवल नतमस्तक होना पडा, अपितु समानता के आधार 
पर स्थापित अपनी पुरानी सामाजिक व्यवस्था से उन्हे चिरकाल 
के लिए हाथ धोने पड़े | 

ब्राह्मण धर्म की समाज व्यवस्था के अनुसार अछूतपत एक 
स्थायी वशानुगत कलक है, जो किसी तरह धुल नही सकता । 

आज के रूढिवादी जैनी कुछ भी क्यो न कहे, पर हमें इस 


( १९ ) 


बात का सतोष हूँ कि जैन धर्म की उस उदात्त भावना के दर्णन 
उसके विद्ञाल साहित्य मे आज भी होते हैँ, जिसने इसका सदा 
काल तिरस्कार किया हैं । तभी तो आचार जिनसेन कहते है-- 
मनुष्यजातिरेकेवष._ जातिकर्मोदयोद्भवा । 
वृत्तिभेदाहिताद्‌ भेदाच्चातुविध्यमिहाइनुते ॥ 
-+आदिपुराण पर्व ३८ इलोक ४५ 
जाति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुईं मनुप्य जाति एक है। 
यदि उसके चार भेद माने भी जाते हे, तो केक आजीबिका के 
कारण ही । 
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दि० जैन 2०. में विकार 


लेखक--- 


पूज्य श्री १०८ विद्यानन्द जी घुनि 


प्रकाशक 
भ्त्री--जैन विद्यार्थी सभा 
चाँदनी चौक, दिल्‍ली 


फाल्युन वदी १० शनिवार 
वीर स० २४६० 
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मय रा वार ] दिनाक 
१०००० ८ फरवरी १६६४ | 


प्राप्ति स्थान-..- 
आर० सी० जन 
४५७० पहाड़ी धीरज, दिल्ली-६ 


सुद्रक 
सम्राट प्रेस, 
पहाडी घीरज, देहली ॥ 


प्राक्‌ दो शब्द 


मनुष्य अपने भावों को दो प्रकार से व्यक्त किया करता है-- 
१. वचन हारा तथा २ लेख द्वारा। हमको जो शब्द कानो हारा सुनाई 
देते हैं । वे यद्यपि जड़ पुदुगल प्रव्य की पर्याय रूप हैं किन्तु शब्द वर्गणायें 
मनुष्य के मुखान्तवेर्ती जीम, दन्‍्त, स्‍प्रोौठ, तालु, कण्ठ आदि के सम्पर्क 
से 'अ॥ह उ क ख' आदि अक्षरों के रूप में अथवा “ देव, ग्रुु, गाय” आदि 
विभिन्‍न प्रकार के शब्दों के रूप मे या किसी अभिप्राय विशेष के प्रगट 
फरने वाले शब्दों के समुदाय रूप वावयों (गाय एक उपयोगी पशु है 
झभादि) के रूप में परिणमन किया करती हैं। उनको सुनने वाला व्यक्ति 
उस वक्ता (बालने वाले) के हृदय की वात को समझ लेता है। इस तरह 
जड (निर्जीव) पौदूलिक शब्दों के माध्यम से आत्मा अपना भाव दूसरे 
' सुनने वाले जीवों के सामने स्पष्ट रख देता है । सुनने वाले मनुष्य भी 
उन ही जड एब्दो के माध्यम से बोलने वाले के भावों को समझ्न लेते हैं। 

शब्द जड़ होते हैं इस कारण वे न तो स्वयं अपने निजी रूप में 


प्रामाणिक होते हैं गौर न अप्रामाणिक । शब्दो में प्रामाणिकता सत्यता 


जल+ ल+ ता. अतनिननआ+ नरमी अल ++>+ कर 
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विध्वासघाती, छली, कपटी, मनुष्य के मुख द्वारा प्रगट हुए शब्द उस 
ध्यक्ति फी अप्रामाणिकता के भाघार से असत्य प्रामाणिक, विष्वास 
के अयोग्य हुआ करते हैं। यानी-वकता की प्रामाणिकता से दाब्दों मे 


प्रामाशिकता आती है श्लनौर वक्‍ता की अप्रामाशिकता से शब्दों मे 
अप्रामाणिकता भआाया करती है 


६॥ 






















अहेन्त भगवान की वाणी इसी कारण स्वतः (अपने आप) ल्‍ 
प्रमाण (सत्य--यथार्थ, विश्वस्थ, श्रद्धेय) भानी जाती है, क्योंकि अह्वन्त 
भगवान पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण वीतराग (कपाय-भावना-शून्य निर्मल, 
निविकार भाव वाले) होते हैं। इसी कारण ढाई हजार वर्ष बीत जाने 
पर भी सर्वज्ष वीतराग भगवान्‌ महावीर की (तप भ्रन्धों मे लिखित) 
वाणी पूर्ण प्रामारिश।क मानी जा रही है । 

वक्‍ता लिखकर जो अपने भाव प्रगट करता है, उस विषय में भो 
ऐसी हो बात है। कागज या ताड-पत्र आदि पर लिखा हुआ लेश् या 

ग्रन्थ आत्मा से भिन्‍न जड पदार्थ है। कागज, ताडपन्न, लेखनी, ममिपात्र 
(दवात) ये सब साधन ज्ञान-छुन्य अचेतन पदार्थ हैं। कागज आदि पर 
लेखनी द्वारा विविध प्रकार के भ्राकारो मे लिखने वाले हाथ भी वास्तव 
में जड रूप पौदूगलिक हारीर के अग हैं । फिर _भी पर-पदार्थ रूप जड़ 
ग्रन्ध प्रामारि।क या अप्रामारिणक माने जाते हैं। उस प्रामारिणकता को 
आधार दुभविना-रहित स्व-पर हितेषी गात्मा है। निर्णीव समयसार ग्र॒न्व 
इसी कारण प्रामाणिक है कि चिए्वहित॑पी, स्वच्छु भावना वाले श्री 
कुन्दकुन्द भाचार्य ने उसको लिखा है । 

प्रचलित तोता मना की कहानियाँ, अकवर-वीरबल के लरींडे, 
वाममागियों के दुराचार-पोपक ग्रन्य, नास्तिकता को पुष्ट करने बे 
चार्वाकों के धास्त्र, एकान्तवाद फी प्ररूपक पुस्तक, हिंसा विधान करने 
वाले ग्रन्थ, इसी कारण श्रप्रामाशिक हैं कि उनके लिसमेवाले व्यक्ति राग, 
है प, मोह, भज्ञान, मिश्या श्रद्धा, गिश्या आसार आदि दुर्मावों से ग्रस्त है 
ञा प्र, उनके सिम टुए ग्रन्यो ने ससार में हिंसा, ्यिचार, फामयासना, 
मसिन्भदाण, मदिरापान, मास्तिग ता आदि का प्रचार किया है । 

इत, सज्जन, संत ज्ञानी, स्वपरहितंपी, जनसाधारण के उपकारक 
निष्पदा (कदाप्रह, भ्रान्ति, संग से मृक्त) चिह्माघ द्वी प्रामािक 
लिछ्ष राग ठे हैं ! 


श्र 
हमको कोई भी ग्रन्थ लिखते समय अथवा किसी ग्रन्य की टीका 
करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि एक भी भ्रक्षर 
परम प्रामारिक जिनवाणी (जो कि श्री कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समन्त- 
भद्ठ, पूज्यपाद, अकलक देव, वीरसेन, विद्यानन्दि आदि आचधार्यों के आपं 


ग्रन्थों मे विद्यमान है) के विरुद्ध न हो। प्रत्येक शब्द उन आर्ष भ्न्‍्यों 
के प्रनुसार हो, ऐसा ध्यान रखकर गहरे अध्ययन के साथ जब हम कुछ 


सावधानी से लिखेंगे तव ही हमारा लिखा हुआ लेख या ग्रन्थ प्रामारिक 
होगा, स्व-पर-कल्याणकारी होगा और हमारी स्वच्छ कीति का हड़ 
स्तम्भ होगा । 

कुछ समय से ग्रन्थों की टीका करने या स्वतन्त्र ग्रन्य लिखने का 
ऐसा प्रवाह चल पडा है कि घडाघड नये-तये ग्रन्थ प्रकाशित तो हो रहे 
हैं, परन्तु उनमें मूल ग्रन्थकार के भावो को तोड-मरोड कर बिगाड दियः 
जाता है, जिनवाणी के विरुद्ध अपनी प्रान्त दुर्मावना का समावेश उनमें 
फर दिया जाता है। जो स्वर्न्त्र पुस्तकें लिखी जाती हैं उनमे आर्ष-पर- 
ध्परा का अनुकरण नहीं किया जाता, अपनी दृषित, कदाग्रही भावना 
को उन पुस्तकों में मर दिया जाता है। जिससे वे वास्तव में कल्याण- 
फारी शास्त्र न रहकर आत्म-घातक 'छास्त्र” बन गये हैं या बन जाते 
हैं, क्योंकि उनके पढने,सुनने तथा अध्ययन करने से स्वसिद्धात के विषय 
में श्रम -भावना जन्म लेती है। 

ऐसे विक्ृत ग्रन्थों का पठत, पराठन, अवलोकन, स्वाष्याय, ग्रन्थ« 
भण्ठारो में रखना निषिद्ध होना चाहिए जिससे भोले-भाले, सिद्धात से 
अपरिचित स्त्री पुरुषो का प्रहित न होने पावे | 

'छुन्ती! ओर “कुत्ती' दव्द लिखने मे या बोलने मे एक बिन्दु मात्र 
का थोडा-सा अन्तर है, परन्तु उसके प्रभिप्राय मे महान्‌ अन्तर है। फुन्ती 
पाडवो की माता का नाम है जब कि कुत्तो शब्द 'कुतिया' का वाचक है । 


एक शब्द की अशुद्धि से जब इतना महान अच्तर पड जाता है त्तव प्रार॑ 
सिद्धात के विरुद्ध लिखे गये ग्रन्थों द्वारा तो भावो (अभिप्रायो) मे महान 
झनर्थकारी अन्तर पड जाता है । 


५ 


ऐसे अनर्थों से जज साधारण को बचाने की सदुभावना से मैने यहू 
छोटी सी पुम्तक लिखी है। दि० जेन साहित्य मे इस समय जो विकार 
आ गया है तथा आ रहा है उसका परिज्ञान कराना ही इस पुस्तक का 
मूल ध्येय है । आाशा है जनता इस पुस्तक से महान लाभ प्राप्त करेगी। 

में भी अल्पन्ञ हैँ, अत' सावधानी रखते हुए भी ग्रुझ से शुटि होता 
अधसम्भव नहीं है। विज्ञ पाठक यदि उन त्र्टियो को मेरे पास पहुँचाते 
का प्रयास करेंगे तो उन भुटियो को निकाल दिया जावेगा, साथ ही #*ं 
उसका बहत आभार भी मानू गा । 

(यहाँ पर मैं श्री० ब्र० शीतलप्रसाद जी का उल्लेख कर देता आव- 
हयक समभता हूँ । यद्यपि उनके साथ मेरा प्रत्यक्ष परिचय नहीं हो 
पाया, अत: मैं उनके विषय में वैयवितक रूप से कुछ विदेष नहीं जानता 
परन्तु उनके द्वारा श्री कुन्दकुन्द आचार्य के ग्रन्यो पर लिखी गई उनकी 
हिन्दी भाषा टीकाओ का स्वाध्याय करने का मुझे जितना वसर मिला 
है उससे यह बात जान सका हैँ कि उन्होंने अपनी टीकाप्रों मे तेबा 
मौलिक रचनाओं में जिनवाणी का निर्दोप रूप स्थिर रकखा है,कही कोई 
विकार मुझे उनके ग्रन्थी मे हृष्टिगोचर नहीं हुआ 

मनुष्य अल्पज्ञता तथा कपायमाव के कारण अपने कलुपित एवं 
कस्पित निराधार भाव जब इसरो के मस्तक में उतारना चाहता है, जब 
मिवश्या-अभिम्ाान उसको बविकृत साहित्य लिखने की प्रेरणा करता है, तब 
उस दुरभिमान भोर दुराग्रह से लिसा गया ग्रन्ध या साहित्य उसकी निर- 
स्थायी भ्रपफोति का कारण तो बनता ही है किन्तु उाके साथ जनतापघा- 
रण को भी कुछ समय ऊ#े लिये भ्रम में टालकर श्रद्धालु समाज मे कलह । 
भौर भ्रम का बीज यो देता है । 

इसी कारण अपने ज्ञान का झगिमानस, तपस्या का अभिमान कौर 
बीति का प्रलो मत बारमा शो रात्यपय से भ्रष्ट करफे अमेक अद्वितकारी 
अनर्थ फैलाता है। उन अनर्थों में बित साहिश्यकी रससा भी एक है । 

भूतकाल में भी कुछ सिद्धान्य-विगद विकृत राहिता लिशा एटा था | 
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परन्तु दिगस्वर जैन समाज में वह स्थायी प्रामाणिक स्थान न पा सका । 
रेसी ही बात वर्तमान के विकृृत साहित्य के विषय में होगी, ऐसी मेरी 
हठ आस्था है । 
हमने दि० जैन साहित्य में झाये हुए विकार को दुर फरने कराने 
मी भावना से यह पुस्तक लिखी है, निन्दापरक भावना इस विषय मे 
इमारी लेशमात्र भी नहीं है, अत बुद्धिमान पाठक उसको उसी रूप मे 
से का यत्न करेंगे, अन्यथा रूप न लेंगे, ऐसी पश्राशा है । 
श्रमण संस्कृति 
जैनसस्कूति का दूसरा नाम श्रमण-संस्कृति है। “श्रभण' छब्द का 
थे 'साधु' हैं । तदनुसार आध्य तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभनांष ज॑नसस्क्ृति 
। प्रव्तेंक तब ही बने जवकि उन्होने समस्त आरम्भ परिग्रह, राजपाठ, 
र परिवार का त्याग करके अपना दिगम्बर वेष बनाया, भौर एक हजार 
बे तक मौनभाव से तपस्या की, तब ही वे मोक्षपथ-प्रदर्शक या जेन 
स्क्ृति का शिलान्यास करने वाले उपदेष्टा बने, छद्मस्प ( भल्पज्ञ भपूर्ण- 
।नी) एवं सराग अवस्था में उन्होने धर्मे-डपदेश का एक वाक्य भी 
कसी को न कहा । अतएव जैनसस्कृति का प्रोरंम्भ श्रमण भगवान 
ध्यमनाथ से हुआ । 
. उनकी उस श्रमरा-परम्परा को उनके श्रनुवर्ती छ्षिष्य श्रमणों ने 
था पदचादवर्ती अन्य २३ तीर्थकरो ने अपनाया । इस तरह जेन-सस्क्ृति 
; प्रवर्तेक कोई पृहस्थ नहीं हुए, न कोई चक्वर्ती, मडलेदवर राजा या 
'ठ हुए, इसके प्रवर्तेक तो सांसारिक कोचड से दूर मिर्मेल सच्चरित्र 
गनी, ध्यानी, तपस्वी श्रमण (साधु) हो रहे हैं ।[जो व्यक्ति स्वय 
व्रषय भोगों मे, शारीरिक राग्र में फेंसा हो वह क्‍या आत्म-शुद्धि का 
।पदेशक बन सकेगा । स्वय इन्द्रियो का दास वनकर दारीर की सेवा 


रना दूसरों को पे का उपदेद देना परस्पर-विरुद्ध, निसार 
ग्रभावहीन बात है 


अमण अद्धा, ज्ञान,चारित्र का आराघक होता है। उसको जिनवाणी 


प्र 


पर धचल घद्धा होती है, उसे ज॑नसाहित्य का, संसार, मुक्ति, संसार के 
साधन, मुक्ति के साधन, आत्मा अनात्मा का, हेय उपादेशेका परिपत्त 
ज्ञान होता हैं ओर अन्तरजु वहिरज्भु तपद्चर्या का अभ्यासी होता है। 
जो व्यक्ति आध्यात्मिक ग्रन्यो में शुद्ध भ्रात्मस्वरूप को पढ़कर भपने 
आपको सिद्ध समान शुद्ध-बुद्ध परमात्मा भ्रम से मान बेठे, वह क्या तो 
प्रपने कमेंरोग को पहचान पावेगा और क्या उस कमरोग से छूटने डा! 
यत्न करेगा । तथा क्या उसको जिनवाणी का श्रद्धात और झ्ञात होगा ! 


जज ऑन अज- 


जिनवाणी की श्रद्धा और ज्ञान तो कर्मबन्ध तथा ऋरममोबत (सवर 
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। निज रा) के विधान की श्रद्धा एवं जानने मे निहित हैं। उस श्रद्धा भौर 
ज्ञान का फल प्रन्तरग बहिरेंग तपस्या द्वारा कम मल से आत्मा का शोषन 


(दुर फरना) है.। श्रमण का श्रम इस श्रद्धा ज्ञान और तपस्या में समाम। 
(हुआ (निहित) है । 
नाटक में राजा का (ऐक्टिग) अभिनय करते समय कोई मतुण 
अपनेआपको राजा समझ बंठे तो यह झ्पनी दरिद्रता की ध्याधि से _ 
नही हो सकता, इसी तरह शास्त्र में शुद्ध आत्मस्वरूप को पढ़कर । 
अपने आपको छुद्ध परमात्मा भ्रम से मान बेठे तो वह जन्म-मरणा ध्याएि 
से छूट नहीं सकता, इसके लिए तो उसे तपत्या का श्रम करना पड़ेगा । 


सोने की शुद्धि केचल कहने या समझ लेने से नही हुआ करती, उसने 
छिये तो अन्न पर तंपान, का कठित परिश्रम सी करना पड़ता है। 


ही शुद्ध श्रद्ा और ज्ञान के साथ आत्मा को_तपाने पर आहमा कर्ममद 


से शुद्ध हुआ करता है। इस विधि में जितने अश में कमी रहेगी, आश्मा 
मी उतने अदा में तिमंल ने हो पावेगा । 


इस तरह भगवान ऋषमभतवाथ, भगवान महावीर एवं कुदछुख 
आचाये की वाणी और तपस्या को आदर्य मानकर प्रस्पेक्ा श्रद्धा 
घर्मात्मा स्त्री पुरुष को आगम झमनुमार ख्द्धा शव कौर य्ननव्यापा३ 
(उपदेश) तथा लेखन करना (लिखना) बाहिये ठया मथाशा़ ऋरिक् 


का शांचरण करता चाहिये। 
कर विद्यानन्द सुनि 
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<. 


सम: सिद्धे श्य. 


दि० जेन साहित्य में विकार 


बज: 
फुन्वकुन्दो ग्ुरुर्जीयातू, फलावध्यात्मबोधकः । 
भव्याम्भोरहमातंण्डो मोहाज्ञाननिवारक, ॥॥ 


विष्ववन्द श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ के मुखकमल से प्रकट हुई जिनवाणी 
समस्त जगतू की कल्याणकारिणी माता है । उस जिनवाणी फी सेवा 
हमारे पूर्वज महान विद्वान वीतराग ऋषियो--श्री घरसेन आधचाय॑, 
गुणधर, पुष्पदन्त, भूतवलोी, कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समन्तभद्र, पृज्यपाद, 
क्षकलक देव, विद्यानन्दि, वीरमेन, जिनसेन ग्रादि ने की है । उन्होंने 
गुरु-परम्परा से प्राप्त जिनवाणी को अधिकृत रूपये ज्यों का त्यो अपने 
अमुल्य ग्रन्योर्में लिबद्ध कर दिया है । ग्रन्थ लिखते समय उनका घ्येय 
पही रहा कि--- 

अ्न्युतमततिरिक्त , यायातथ्य बिना च्‌ विपरीतातु ।! 

[रल्नकरण्ड श्रावका चार ] 

यानी--गुरुमुख से प्राप्त जिनवाणी को प्रन्थ मे लिखते समय न 

तो कुछ न्यूबता (तत्वविवेचन में काठ छाट रूप से कमी) हो, न 





बात लिखी जावे, जितना ज॑सा जाना गया है, वसा उतना ही लिखा 
जावे 2 ४ 0234७2७ 


६ 
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ग्रन्थ लिखकर अन्त मे उन्होने अपनी छुप्मस्थ अवस्था प्रगट करते 
हुए लघुता का भी प्रकाशन किया है और सम्भव श्रुटियो को सुधारने 
का निवेदन विज्ञ पाठकों से किया है । 

सस्क्ृत भाषा में सिद्धान्त के आद्य सूत्रकार श्री उमास्वामी तल्वाये- 
सूत्र ग्रन्थ के अन्त मे लिखते हैं-- 

(अक्षरमानश्रपदस्वरहीन व्यड्जनसन्पिविवर्जितरेफम्‌ । 

| साधुमिरत्न मम क्षमितव्यं, को न विमुहाति शास्त्रसमुद्र । 

अर्थ-(-इस तत्वार्थ सूत्र की रचना में यदि मैंने कही पर किसी 
अक्षर, किसी मात्रा, किसी पद, किसी स्वर की कमी की हो प्रषवा 
किसी व्यज्ष्जन, किसी सधि था रेफ के बिता कहीं कुछ लिख दिया 
हो, तो विज्ञ साधु जन मुझको क्षमा करें। इस अगाघ शास्त्र समुद्र मे 
कौन व्यक्ति गलती नहीं कर सकता ० 

सूत्रकार ने इस इलोक द्वारा अपनी अत्पक्षता को कितने सुन्दर ढग 
से प्रकाशित किया है। 

[श्री अमृतचन्द्र सूरि भपने प्रद्यात अहिंसा धर्म के विशद विगेतक 
प्रन्थ॒पुरुषार्ध-सिद्धि-उपाय के अन्त में अपनी लघुता प्रगट करते हुए 
लिखते हैं--- 

। वर: कृतानि खित्रे , पदानि हु पे. कृतानि वाक्यानि । 
वाक्य कृत पवित्र, शास्त्रसिद ने पुनरस्माभि' ॥२२६॥ 
अर्थं-मैंने इस ग्रन्य मे कुछ भी नहीं किया। विचित्र वर्शो 
(अक्षरों) से पद बने हैं और पदो से वाबय बने हैं तया वाफ्यों द्वार 
यह प्रन्य बना है! 

श्री प० टोडरमल जी मोक्षमा्गो अकादक नामक महाप्रत्प को 
लिखते हुए बढ़ते हैं- ना 

( 4 तो बहुत सावधानी राखोंगा । पर सावधानों करते नो कहो 
सूक्म प्र्थ का प्रस्यया वर्शान होय जाय तो विशेष शुडिसान होइ शी 


प्रवारि करि शुद्ध करियो, यह मेरी प्रा्थ ना है| ।! 

पद्री पं० जयचन्द जी छावडा अष्ट-पाहुड की भाषा टीका करते 
हुए लिखते हैं-- 

(«या में किछ बुद्धि छी मन्दताते तथा प्रसाद के बक्ञतत क्य प्रन्पया 
लिखूं' तो बड़े बुद्धिमान सूल प्रन्‍्य देखि शुद्धि फरि वाचियों, मोर भ्ल्प- 
बुद्धि जाति क्षमा फीजियो]।” 

(यहाँ इतना विशेष जानना जो काल-दोष ते इस पचम काख में 
अनेक पक्षपात्तकरि मतान्तर भये हुँ तिनिकू” भी मिथ्या जाति तिनका 
प्रसंग न करना, सर्वथा एकान्त का पक्षपात्‌ छोडि अनेकान्त रूप जित 
वचन की शरण लेना ।] 

श्री प० दौलतरा म्जी अपने सुन्दर पद्मग्रच्य छहढाला के अन्त में 
कहते हैं-- 
लधुधी तथा प्रमाद ते, छाब्द अर्थ फी भुल । 
सुधी सुधार पढो सदा, जो पायो मयफूल ।। 


अर्थें--अल्पवुद्धि के कारण तथा प्रमादवश यदि (इस छहढाला 
प्रत्थ के बनाने मे) कही पर शब्द या जर्थ की भूल हो गई हो तो संसार 
से पार होते के लिए वृद्धिमान पुरुष मेरी भूल को सुधार कर इस प्रन्य 
को पढने की कृपा करे) 

इसी प्रकार अन्य ग्रन्थकारों ने भी सावघानों से महान भ्रन्धों की 
रचना फरने के बाद अपनी लघुता प्रगट करके अपना सौजन्य दिख- 
ताया है । है 

परन्तु आज उस कआददों पद्धति का अनुकरण नही रहा । माजकल 


के टीकाकार प्राचीन निर्दोष ग्रन्थों की हिन्दी, गुजराती आदि भाषाप्रो' 
टीका करते समय अपने पक्ष से ऐसा अयुकत श्रनुचित गलत मंठय 


मिला देते हैं जिसका मूल इलोक का, पद्च या ग्रन्थ से मेल नही बैठता ॥ 
प्रत्थ या प्नोक का भाव विकृत हो जाता है और साधारण समझवाली 
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जनता के हृदय मे भ्रम बेठ जाता है। इस तरह वे व्यक्षित प्रत्व 
इलोक का अर्थ न करके महान अनर्थे करते हैं और जिनवाशी माता 
झवज्ञा करके अनर्थ की परम्परा डालते हैं । 
इसके लिए मैं यहाँ कुछ उदाहरण पाठक़ों के सामने रखता , 5 

[श्री समन्तभद्र आचार्य-रचित रत्नकरण्ड श्रावकाचार एक : ' 
अन्य है । इस पग्रन्य पर श्री प्रभाचन्द्राचार्यक्ृंत एक संस्कृत टीका है. 7 
तथा श्री पं० संदासुख जी की हिन्दी भाषा मे एक पग्रच्छी विस्तृत ८, 
है। इसके सिवाय श्री पं० पन्नालाल जी बाकलीवाल बादि विद्वार्नो 
द्वारा लिखी गईं गौर भी अनेक साधारण टीकाएँ हिन्दी भाभारे 
अकाश्चित हो छुकी हैं।] 


इसी रत्नकरण्ड श्रावकाचार ग्रथ पर भद्गभपरिणामी, समन्तमद्र हे 
धनन्यभक्त श्री प० जुगलकिशोर जी_ मुख्तार ने भी एक प्रच्छी टीशा 
हिन्दी भाषा में लिखकर प्रकाशित की है । उस टीका सहित इस रलः 
करण्ड श्रावकाचार ग्रन्य का नाम आपने 'समीतोनधर्मशास्त्र' रम्ख! 
कर्मनिवहेंराम' पूर्वार्श के 'समोचीन पर्म' एस छब्द के आधार पर रद 
दिया है । परन्तु प्रग्थ का यदि प्रत्यात नाम 'रत्यकरण्डपरावकाबारं 
ही रखते तो अच्छा होता अस्तु । 

इस ग्रन्थ फी भूमिका में श्री वायुदेव शरण अग्रवाल लिखित एक 
लेख भी प्रकाशित है। उसमे १७ वे पृष्ठ पर खिखा 
5 सम्यर्दशनसम्पप्तमपि मातजूवेहजपु 

देवा देव विदुर्भस्‍्म-गृढाड्भारान्तरोजसम्‌ ॥२८॥ 

अर्थ--धर्म से दवान--कुत्ता गेसहश यीने पढ़ा मनुष्य भी देव 
हो जावा है प्रोर पाप से देव भी दवान बस जाया है 

उबत दसोक का..यह अर्थ __ गलत लिखा गया है । यह अप २९ मे 


इलोक--- 


मनज अं 


| 


इयापि देवोषपि देद: दवए जायते धर्मेफिल्विषात्‌ । ;(॒ 
कापि नाम सवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणाम ॥॥ 


के पूर्वाद का है। श्री मुख्तार जी प्रसिद्ध साहित्य -शोघक विद्वान 
किसी भी ग्रन्थ की सूक्ष्म गलती को भी वे पकड लेते हैं, फिर भी 
| प्पने ग्रन्य में यह त्रुटि कैसे छोड गये । साघारण व्यक्ति इस गलती 
एरा नम में पड सकता हैं 


इसी ग्रन्थ के ११२ वें पृष्ठ पर ग्रन्थकार श्री समत्तभद्र आचार्य का 
रिचय देते हुए आपने निस्नलिखित इलोक लिखा है-- 


घन्दो मस्मकमस्मसात्कृतपद्ुु पद्मावत्तीदिवता-- 
वत्तोदात्त-पद-स्वमन्त्रवचन-व्याहृतचत्धप्रम । 

धाचार्यस्त समन्‍्तमद्रगणम॒ थे नेहु काले फलो, 

जैन पत्म॑ समन्तमद्रमभवह््‌ भद्र' समन्तान्पुहु, ॥ पृष्ठ ४ 


“इस पद्य में यहू बतलाया गया है कि जो भस्मक रोग को 
भस्मसातु करने मे चतुर हैं, पश्मावत्ती नाम की दिव्य शक्ति के द्वारा 
जिन्हें उदात्त पद की प्राप्ति हुई; जिन्होंने अपने मन्त्र वचरनों से (विस्व 
रूप में ) चन्द्रप्रम को बुलवा लिया और जिनके द्वारा यह कल्याणकारी 
जैनमार्ग (घर) इस कलि काल मे सब ओर से भद्र रूप हुआ, वे 
गणनायक आचार्य समल्तभद्ब पुन. पुन वन्दना किये जाने के योग्य हैं ॥*! 


यहाँ पर श्री मुख्त्यार जी ने पद्म मे आये 'पश्मावती देवता' शब्द का 
ध्र्थ ठीक नहीं किया | मगवात्‌ पाश्वनाथ की शासन देवी का नाम 
पद्मावती है । उसी देवी का उल्लेख उक्त पद्य से पुथकार ने किया है। 
उस पद्मावती देवी का स्पष्ट उल्लेख न करके प० जुगलकिशोर जी ने 
“पश्मावती देवता, शब्द का जर्थ पलट दिया। “पद्मावती देवी' को 
'पप्मावली नाम की दिष्प शक्ति लिख दिया है। 'विव्य शक्ति! गुण- 
वाचक दब्द है जबकि पद्च में व्यक्तिवाचक सज्ञा है । हज 
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उसी समीच्ोन धर्म-शास्त्र (रत्नकरण्डश्रावकाचार) के। , 
भद्यो की व्याख्या करते हुए श्री पं० जुगलकिशोर जी लिखते हैं-- 
दान वेंयावृत्य धर्माय तपोधनाय ग्रुणनिधये। 
अपनेक्षितो पचारोप क्लियमगृहाय विभवेन ?१२॥। 
व्यापत्तिध्यपनोद, पदयो: संवाहुन व गुरारागातु । 
बयावुत्यं यावानुपग्रहो उन्‍्योपि सयमिनाम ॥११३॥। 
अथ--'** | *"“ओर गोखणाता से उन तपस्वियों का भी 6 । 
है, जो भले ही पृर्णत, ग्रहत्यागी न हो, किन्तु ग्रहवास से उदास 
हो । भले ही आरम्भ परिग्रह से पुरे विरक्त न हों, किन्तु कृषि 4५ 
तथा मिलों के सचालनादि जैसा कोई बडा आरम्भ तथा ऐसे महारगों 
में नौकरी का कार्य ने करते हो और आय: आवश्यकता की पूर्ति नितर! 
परिग्रह रखते हो । साथ ही विपयों मे भासक्त न होकर जो सयम हे 
साथ जीवन व्यतीत करते हुए ज्ञान की आराधना, शुभ भावों की साधनों 
और नि.स्वार्थ भाव से लोकहित की हष्टि को लिए हुये घामिक साहिए 
की रचनांदि रूप तपद्चर्या मे रात-दित लीन रहते हो ।” | 
पृष्ठ १४८ १४६ 
यहाँ पर श्री जुगलकिशोर जी मुस्त्यार ने वँयावृत्य करने के लिए 
संयमी मुनियों के समान साहित्य-सेवियोंको भी पात्र रूप से लिख दिया है 
जबकि मूल-प्रत्य में उनका उल्लेल नही है । दीकाकार को मूल अन्थकार 
के उद्देधय को निगाडना उचित नहीं, ग्रस्थकार के दाह्दो की व्याह््या 
टीकाकार विस्तृत करता है, किन्तु उसकी सीमा ये भाहर अगते 
पास से अन्य बातें लिखना उजञ्जित नहीं, क्योकि इससे ग्रत्थकार के 
साहित्य में अवांछनीय विकार उत्पन्न होता है, जो कि साधारण जनता 
में अम उतपन्न करने वाला बन जाता है: 
दिसके आगे झाप क्षक्लक खावक को व्याज्या मे भी अपनी उक्त नीहि 
को अपनाते हुए लिखते हैं-- 


गृहतों सुनिवनमित्वा गु८्पकण्ठे ब्तानि परियृह्य । 
भैक्ष्याशनस्तपस्यन्तुत्कृष्ट्दचेल उण्डघर ॥१४७॥ 


्थाजकल सुनिजन मनगारित्व धर्म को छोडकर प्राय. मन्दिरो, 
सठों तथा गृहों रहने लगे हैं ।' 

यहाँ पर श्री मुख्यतार जो ने प्रकरण से वाहर और निराधार वात्त 
लिख कर टीका! की सीमा का उल्लधन किया है । प्राचीन काल में भी 
गृहस्थ आवक या राजा लोग घर परिवार -त्यागी मुनियों को ठद्वरने के 
लिए पव॑ तो में गुफायें, बस॒तिकाएँ तथा नगर के निकट वसत्तिकायें वन- 
वाया करते थे,विहार करते हुए मुनिगण कुछ दिनतक उन वसतिकाओ में 


ठहर कर अन्यत्र विहार कर जाते थे, कभी-कभी मन्दिरों मे भी कुछ 
दिन ठहर कर अन्यत्र चले जाते थे |) 


दक्षिण प्रास्त मे ऐपी सेकडो गुफाएं अभी तक बनी हुई हैं, महुरा 
के पास सैकडों युफाएं हैं । श्री धरसेन आचाये गिरनार की चन्द्रक गुफा 
मे रहते थे। प्राचीन काल मे पुनि-भक्त नाई और कुम्हार ने सम्मिलित 
रूप से अपने नगर के निकट एक वसतिका बनवाई थी। झुम्हार ते उस 
चसत्तिका में एक मुनि महाराज को ठहरा दिया था, उसका साथी नाई 
दिगस्वर-मुनि-हेपी था उसने उस वसत्तिका में से मुनि महाराज को 
निकाल दिया । इस बात पर वे दोनो परस्पर लड पढ़े ओर मर कर वे 
वन में सिंह जोर सूमर हुए। पग्रन्यक्रार ने इसी रत्तकरण्ड श्रावकाकार 
के ११७ वें एलोक मे पूर्वमव में मुनियो के लिए वसतिका बनवाने वाले 
उस मुनि-भक्त सुकर का हृष्टान्त आवास दान के विपय में दिया है । 

जिनेन्द्र-मक्त सेठ की वह कथा भी प्रप्तिद्ध है जिश्ननि क्षुललक के कपट 
वेषघारी चोर को सच्चा क्ुल्लक समझ कर अपने घर के चेत्पालय में 
ठहराया था । इस कथा का उल्लेख भी समस्तभद्राचार्य ने उपगृहुन जग 
के हष्टान्त रूप से २० वें इलोक मे किया है। इत्यादि प्रमाणो से सिद्ध 
होता है कि प्राचीन समय में भी गृह-त्यागी मुनि ग्रहस्थोी के बनवाये हुए 


१६ 
बसतिकाओ, गृहचेत्यालयों (मकानो) में तथा मन्दिरो में हरा कुछ ९ 


तब आज भी मुनि यदि वसतिकारूप धर्मशालाओ या मच्दिरों में हा 
थोडे समय के लिए ठहर जाते हैं। फिर वहा से विहार कर जे है 
उस धर्मशाला पर अपना स्वामित्व नहीं जमाते, न वहां सदा रहते ै 
मुनि-भक्त प्रहस्थोके ठहराने की व्यवस्था अनुसार ही वहाँ ठहरते हैं हो ए 
से उनका अनगारित्व धर्म कैसे छूट गया। जब कि इस समय व गे 
मुनि-भक्त राजाओो का शासन है, न वन पवंतों मे मुनियों के व्हजे ड़ 
सुव्यवस्था है । है 
(श्री जुगल किश्लोर जी मुख्तार सरीखे वयोवृद्ध शानवृद् अनुभरो 
विद्वान भी मूल इलोको के भाव से स्खलित हो गये हैं, तो फिर स्रामात 
विद्वान यदि इ ससे भी अधिक स्खलित हो कर साहित्य में विकार 2 
करें, तो कोई आधचययं की बात नही इसी प्रकार शुद्ध साहित्य में रा 
तई त्रूटियाँ उत्पन्न होकर मौलिक ग्रन्य अपने टीकाकारों की कप है 
विक्रत बन जाता है । 
कविवर श्री प० दौलतराम जी का घहढाला ग्रन्ष प्रसिद है. उ्े 
मूल रूप मे तथा उसकी हिन्दी टीका मे भी इम समय हेर-फेर की जा 
रही है। इस हेर-फेर से कोमलमति साधारण जानकार स्त्री पुर्ष अम 
में पड़े बिना ने रहेगे । 
छुट़ढाला की दूसरी ढास मे ग्रहीत भिथ्या शान का स्वृद््प अतसाते 
वाला निम्नलिखित पद्म है है 
एकान्तवाद दूषित समस्त, बिक्यादिक पोषक प्रप्रधस्त । 
कपिलादि-रबित अ्र,त को धस्यास, सो है दुबोष बहुदेत त्राप्त) १२॥ 
श्री प० दौलतराम जी का छहृढाला 'सिंघई बन्धु” देवरी (सागर) 
(म० श्र०) द्वारा प्रकाधित हुआ है, श्री नेमबन्द्र जो पटोरिया द्वारा 
इसका सम्पादन हुआ है। इस छह़ढाला में उपरितक्त पद्म इस तरह छाप 


दिया है--- 


१७ 


एकान्तवाद दूयित समस्त, विषायादिक् पोषक अप्रशस्त । 

रागी-फ्मतिन फृत-भ्र्‌ त को धभ्यास, सोहे फुबोधघ बहु देन भास |१३ 

यहाँ तीसरे चरण को एक दम बदल डाला है । इस तरह मूल ग्रथ 
में परिवर्तत करने का दु माहुस किया गया है। 


[एक अभी नया छहढावा सोनगढ के तत्वावधान में गुजराती टीका 
से हिन्दी मे अनुवादित होकर प्रकाशित हुआ है । प्रकाशक श्री सेठी दि० 
जन ग्रन्यथमाला, ६२ घनजी स्ट्रीट, वम्वई न० २ हैं। पुस्तक मिलने का 
पता दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रह्ट, सोनगढ (सौराष्ट्र) है। छहंढाला 
की गुजराती टीका किसने की है, यह ज्ञात नही हो सका परन्तु उसका 
हिन्दी अनुवाद श्री मगनलाल जी जैन ने किया है। 


इस नवीन हिन्दी टीका में सोनगढ़ की पद्धति को अपना कर शझ्रनेक | 
अनर्थ किये गए हैं जो मूल ग्रन्य को भावमयी भावना से भिन्न प्रकार 
के हैं। मैं यहाँ नमूने के लिये उसकी दूसरी ढाल के उक्त पथ को हो 
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इस १३ वें पद्व का अन्वयार्थ तो टीकाफार ने ग्रथ के झनुकुल ठोक 
किया है परन्तु भावार्थ मे अर्थ का अनर्थ करके गड़बड कर दिया है। 
टीकाकार अपने भावार्थ के छठे परिच्छेद मे लिखता है--- 

( “दया दान महाक्नतावि के शुभभाव--जो कि प्रुण्यास्नरव है उससे, 
तथा मुनि फो आहार देने के शुभभाव से ससार परित (अल्प भर्यादित) 
होना बतलाये, तथा उपदेश देने के शुभभाव से धर्म होता है--आदि 
जिनमे घिपरीत फथन हो वे जार्त्र एकान्त श्रोर अप्रदारत होने फे फारसण 
फयास्त्र है, क्योंकि उनमें प्रंयोजनमभुत सात तत्त्वों की ययार्थत्रा नहीं है। 
जहाँ एक तत्त्व फी भूल हो वहाँ सातो तत्त्वों की भूल होती ही है; ऐसा 
समझना चाहिये । > 

ऐसा लिखकर सोनगढ के टीकाकार ने भूल ग्रन्थकार श्री दौलतराम 
जी के सरल सीधे अभिप्राय को ही बदल ड ला है। ग्रथकार ने ज॑नेतर 


ष्र्ध 


श् 


गयु असतू, मिटा सविरत ादि शुकास्शादियों के सिक्ित हों डे 
जस्यास वी ग्ररीतमिरयातय खहासाया ही शब सोचदद के इस टीआड़ार 
मे जिस प्रंध वी या टोबा वर रात है दस एएदासा गरन्द जो हो कुझाग्प 
खझारा दिया । हर चममग्त मररानुयोद के ग्रस्धी को भी यहाँतर श्री! 
पुन्दपुद भाषाएं मे घ्रथों को भी कुयारत शालाने का सारम डिश है। 
संगानि थी पे दौसतेगध भी ने गशशाता वो पहुसी द्वाव मेंदरा हो 
पियस्दर गधां। है। बह झींया एस एथाजा ॥! चौदी हाम में शुदि 
आदि गृषानों वो शान बरने वो शा जागुप्रह पारस करने को ऋारः 
चंप एग सराप्ताया ॥ २ 

गुनि थी भोजन देय फेर निए करें पढ़ाई ॥, 

भर्मा- गा गो स्माय यूधा घागर मे गहाई (#हिपा ऋसुशत) 

पर यशवार बोर  छ्य गदि बसबत बचा रे। (रख्य अरणुइ१), 

जतगृतियविय कोर नाशि पछ गई बदमा, 

सिझआनिता शित सर ह्ष नारि था रह पिरसी । 

अपयो ह॒ान्धि विययारि वौरिप्रह थोरी राख । 

(अपोर्ध, पारपई, परिणा-वरिदाम घरएुरत) । 

रही हाल मे पारम्म से ही गहापती को घपि-पर्म रहा है-- 

चरदुणाप फोीय ने एनन हे छंद विध दरव हिंसा ट॒गी, 

(पहिसा गराय्रत प्रादि ॥) 

इस एरह दीफाकार मे सपर चने तिसे सनुमार छह्गता . 
सुदास्त प्रमाणिस करने उसवी टोौशा परते हुए स्व-्पर इस 
किया ॥; 

दया तया अद्धिसा ैनपर्म का मूल है। भरी कुद्ददुन्स बारप? 
दया बोर अ्दिमा को अपने घारित्र पाहुड आदि ईंथों में बर्ज नि 

जैसेकि प्रम्मो दवाविधुद्धों, हिमारहिये मम्मे आदि । 


भरुम्रतो महाप्रतो को चारित्र पाहुड मे श्रावक्र धर्म, मुनिधर्मे 
'बतलाया है । रयणसार ग्रन्थ में दाव करना, पूजा करना आवक का 
ग्मुख्य धर्म बतलाया है । 
रयणसार में श्री कुन्दकुन्द भाचार्य लिखते है-- 
“दाण पूजा मुक्ख सावयधम्म,ण सावया तेण विणा 
“जो मुणि भुत्ते सेस भुजइ, सो भु जद्न जिणुवहिद्ठ । 
संसारसारसोक्ल, फमसो रिपतव्वाशवरसोकख ॥२२ 
प्रथें--जो भव्य जीव मुनियो को भीजन कराने के पश्चात बचे हुए 
भोजन को स्वय खाता है, वह ससार के श्रेष्ठ सुर्खो को पाता हुमा क्रम 
मे सर्वोत्तम मोक्ष के सुख को पाता है, ऐसा जिनेर्ध भगवान ने 
(हटा है । 
.. तत्त्वार्थसूत्र, रत्नकरण्ड श्रावकाचार, मलाचार, पुरुपार्थ सिद्धि- 
उपाय, चारित्रसार आदि चरणानुयोग के समस्त ग्रन्यो से उक्त दान, 
प्या, अणुम्रत, महान्नत, मुनियो को भाहारदान करने प्रादि म्नतों का 
बम रूप से।विधान है, वह सब कआआपं विधान इस नये टीकाकार की टीका 
 कुद्यास्त्र सिद्ध होता है । टीकाकार की हृष्टि से जैन धर्म शायद दया 
(र अहिंसा घर्मं रूप नही है । इस तरह टीकाकार ने ऐसा अनधे करके 
ग्रेमल मति बच्चों को तथा छहढाला पढने वाली स्त्रियों को पथश्रष्ट 
ररने का यत्न अपनी इस टीका में किया है । 


इसके सिवाय भौर भी बहुत से सिद्धान्त-विदद्ध विषय टीकाकार ने 
/स टीका मे अन्यत्र लिखे हैं।) 


। पुण्य त्याज्य हे या नहीं 

श्री कुन्दकुल्द प्राचार्य विरचित परम श्राध्यात्मिक ग्रन्य॒ समयसार 
(र श्ली अमृतचन्द्र सूरि, श्री जयसेन आचाये ने प्रामाणिक सस्‍्कृति 
एकाएँ लिखी है तथा प० जयचन्द्र जी छावड़ा ने हिन्दी भाषा से प्रामा- 
(पक टीका लिखी है। उन सभी टीकाकषों में टीकाकारों ने समयत्तार 


लगा 


रत 


का भाद दीक' सुरक्षित रक्त है, परखु जाजडी हजामी ने शे 

मसममार को झंग खत दिया है उसमें समयगार को महान अभर्षाी ३. 

है। यह इसे विषय 4 २०४ अमभागय देते हैं छः 
पुदवरिगिदाखटूरा राखारया वि. बामभोग अप्रक्टा | 
एम्रतह्सुदगाशो एयरि शसुलशं मिहुतातग/।४॥ा 


श्प 

हंस झोधा के सीधा सरत ऋप गहें में कि >++ <: 
$] | / 2 का + के कैप ड़ 

गमरत गंगारी छीजों मै वास भोग सदा तर्म-रंप् रो कभा मु , 


वे द्गमे सके वरिपित है तथा मे काम विवप भोग उसे अनु 
परसु उपरों एस मिशन आर्गा मे एचट्यजी उपलब्धि धुममभ गई ई ५ 
बाग जो स्शमी छी दिस गाया पर प्रवचन करते हुए रोष ..7 


हिलते हैं... 
दनुष्य अनाज खाता औैत) उसको विध्ठा सूंड नामक । मम 
लाता है क्शु 


“जानो मे पुष्य हो जगत शी यूल को विष्ा ससक वर त्याग 7 
है, उधर भ्रजानों जग वृष्प को उमग से प्रर्ष्ठा सानकर प्रादर ररता है 
इस प्रकार ज्ञानियों के हारा द्ोशे गई पृष्य रुप विष्ठा जगत कै 
जीव राते हैं।” पृष्ठ १ ४-१९५ ! शत 

'कोई शिर्ती पर या कुछ नहीं कर सस्ता, किरतु पर ,का जो होश ' 
है यह तो हुआ दो करेगा । तब फिर दान, सेवा, उपशार आदि ने के 
बा तो प्रश्व ही नहीं रहता । ज्ञानी के शुभ भाव टोता है शिस्तु उसमें | 
उनका स्वामित्व नहीं होता । पृष्ठ १२॥ ही 


कान जी स्वामी का यहे प्रवचन न तो मूल गाषा के ह्थुरूप है, न | है 
थी अमृतचन्द यूरि तथा जयरेनाचार्य की संस्कृत दीका के अनुकूल है | २ 
और तू प० जयचाद जी की हिन्दी भाषा टीका के अनुसार है। पुष्य की 
विष्ठा की हीत उपगा स्वय थ्रो झुन्‍्दवुल्द आदि किसी भी आधाय गर्व 
कार ने नहीं दी । भें 


२१ 


पुण्य के विषय से जब विश्लेपण करके विचार किया जावे तो पुण्य 
के तीन वाच्यार्थ सिद्ध होते हैं--१-प्रृण्य आचरशणा, ए--पृण्य कर्म- 
३--प्रुण्य फल । 


इनमें से प्र पापों का त्याग करके सम्यग्हृष्टि गृहुम्ध के लिए अहिसा 
पत्य, भचौये, ब्रह्मचर्य भौर परियग्रह-परिमाण रूप पाँच असुम्रत और 
अनियो के लिए महाम्नत पुण्य भाचरण है। यह पुण्य आचरण गसहस्थ तथा 
पुनि दोनो को अपने अपने पद-अनुमार ग्राह्म (ग्रहण करने योग्य) प्रत्येक 
शास्त्रकार ने वतालाया है| क्योकि पापो की विर्रक्ति के कारण अणुक्षत 
पहाब्तो से असयम-निरोध के कारण सव॒र तथा असस्यातगुणी निर्जरा 

थी हुमा. करती है ! । 


, इसके सिवाय महात्नती मुनि ही आत्मध्यावस्थ होकर सातिशय 
अप्रमत्त सातवा गुण स्थान प्राप्त करत हैं, उसी सातिशय अप्रमत्त 
द्वारा अन्त में शुद्धोपयोगी चारित्र ) वाला घाठवें गुण-स्थान का पहला 
शुक्लघ्यान प्राप्त करते हैं, जिससे अन्तमु हत में मोहनीय कम ४ 
करके यथारुपात चारित्र पा लेते हैं। तदनन्तर बन्‍्तमु हत में ज्ञानावरण, / 


दर्शनावरण और पन्तराय कर्म का नाश करके केवल ज्ञान पाकर ऋहुन्त 
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बन जाते हैं। . - 


>> बचजा >> 


भाज़रण शुद्रोपयोग का साक्षात्‌ उपादान कारण है। 


तथा च -_अब्नती श्रद्धालु श्रावक जो मास-भक्षण, मदिरापान, 
वेश्यागमन, शि धर खेलना, जुमा खेलना आदि दुव्यंसनो का त्याग करके 
जो शुद्ध खान-पान, न्याय व्यवहार, दया, दान भादिक पुण्य करता है 
चह भी त्याज्य नही है ।] 
_एण्य अपरनाम सरागचारिश्न या व्यवहारघारित्र है, उसे भी क्या 
ज्ञानी विष्ठा के समान समझ छोड सकता है ? सराग, विराग का मिश्रित 
परिणाम हो सम्यन्दृष्टि (वीतराग देव, निग्रे्य ग्रुद और जिनवाणी के 


हक 


पद प४गत ) जप प्रुष्य डे $ शर्म धुद्रर ॥ राज | म कै दा! 
पु ब्यो हा बग्घ होता है. रहों हो प्मो एश्व है जिरा4-जंग 4 
शा! मंतर कर को हो निडत भी कोठो है । रु 

ए-त्गादाइट्रिशों कर्मे-्याभका एुगएए योनी--धुमरज , ५ 
के भरा हथारशर है, पररर पक शक सापाएद्रि जोड़ समर « 
परिएडू बाय हद भरने मह़ि मी बसे झा ओर मुनि होदर #े 

शा हाय ध्द्गश अास्यप्पानी गही अतता रद तर वह. 
महों मसे वहा ) इजसाथान की शुद्ध नठपोंगी दशा में भी रए३ £ 
राम 6६ रागजतध रहेगी उमरे पुर कर्म का मरद होठ ही 
हद हरा दृषाओं म० एडार शऊ पुरए-रुप में. छुटकारा नहीं मिला 
बन; पूर॒र दर्म-इगर संगार का हारश होने से त्यास्प होने पर भरी 

ग़डी झुरता। - 

अभ्म्प जी हपा दरातिटृर अम्प छोय कै तो मोधदा ने ] 
बुष्प कमें-रगघ कभी भी (अस्त जाल सके) नहीं छूटता। 

( इसके सिवाय पृद्य शर्म प्रकतियों से तितोसवर्ता जीवों डालते 
धागर मे उद्धार कराने बानी; सबसे भ्ठ पुष्य रूप तोयंकर मरहति गाते 
में सोनहू कारण भायताओं द्वारा उपादेय बतलाई है | 

इस तरह पुण्य कमे-रस्प सबंगा स्याज्य नहीं है, पापदत्भ की अ्पेश 
बहू उपादेय भी है। पचमकास में मरतक्षेत्र के जीयो को जब मोहकीर 
कर्म के धाय करने की योग्यता नहीं है, मुक्ति प्राप्त करने का या घुरर 
ब्यान का धिमित कारण भूत वश्षऋषम चाराज सहनत नहीं होता 
उस दशा मे तो पायकर्म-बन्ध रे बबकर पुण्य कर्म का उवाजन, लानारी 
मे भी उपादेय है। यदि इस पुण्यकर्म बन्ध की आज का मंदुध्य छोड दें 
तो उत्तके पापकर्म का ही बत्य होता रहेगा । 

३--विप्प कम के उदय से मनुष्य भव, उच्च कुल, पुल्दर स्वस्ष 
शरीर, अच्छा गुणों परिवार, पृहस्माथ्म का सभालन सुविधा के साथ 








छ 


रहे 


करने योग्य घत-सम्पत्ति का लाभ आदि सामग्री मिलती है |) 

उस पुण्य कर्म फल को भी किसी भी प्रन्यकार ने विछ्ठा के समान 
त्याज्य कहा है, घन सम्पत्ति के सिवाय पुण्य कर्म के फल रूप मनुष्य 
भव, उच्च कुल, स्वस्थ सुन्दर घरीर, तीर्थंकर पद, तथा साता बेद- 
सीय के उदय से प्राप्त मुनिदद्ा का भी साता रूप सुख किसी तरह त्याग 
नहीं किया जा सकता मौर न अत्र तक किसी भी शानी ने इस तरह के 


-(मनुष्य भव आदि का) पुण्य फल का कभी त्याग ही किया है ।) 


विरक्त सम्पग्दृष्टि गृहस्थ दशा में पुण्य कम॑ के उदय से प्राप्त घन 
सम्पत्ति का दान रूप में त्याग किया करता है, परिग्रह का परिणाम रूप 
सीमित त्याग करता है भौर परिवार पोषण के लिए समर्थ भाई पुश्र 
आदि के हो जाने पर घर-वबार से भी विरक्त होकर समस्त आरम्भ 
परिग्रह का त्याग करके टनि बन जाता है परन्तु पुण्यकर्स के फल से प्रेप्त 
अपने मनुष्य दरीर, उच्च कुल एव स्वस्थ सुन्दर शरीर _को तो मुनि- 
भ्रवस्था मे भी नहीं छोड सकता । 


'कानजी स्वामी भावुकता-वश् पुण्य को विष्ठा को हीत उपमा देकर 
दूसरो को जहाँ पुण्य त्याग देने का उपदेश दे रहे हैं वहा स्वय उस पुण्य 
आचरण को कर रहे है, पुर्व-सचित पुण्य कर्म का फल झचि के साथ 
उपभोग कर रहे हैं तथां भविष्य के लिए कर्म का वन्ध कर रहे हैं | इसके 
सिवाय वे यक्त तीनों प्रकारों मे से किसी भी तरह के पुण्य का त्याग 
कर भी नहीं सकते | फिर भी वे पुण्य को त्याज्य कहते हैं २.० 


पर-पदार्थ 


कानजी स्वामी के कथन अनुसार जब प्र-पदार्थे किसी का कुछ 
भला नहीं कर सकता तो कानजी स्वामी प्रवचन किस लिये करते हैं ? 
ग्रत्थ किस लिये प्रकाशित कराते हैँ ? भौर मन्दिर क्‍यों वनवाते हैं ?े 
क्योकि प्रवचन, ग्रन्थ प्रकाशन और मन्दिर प्रतिमा आदि पर-पदार्थ हैं 
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पट सण्ड आगम, कसामपाहुड तथा उनकी विस्तृत टीका घवन 
जयधवल महाघवल, गोम्मटसार आदि ग्रन्थ एवं स्वयं समयसार ग्रन्ध 
इस विषय का स्पष्ट पुष्ट समर्थन करते हैं कि पौद्गलिक कर्म, अजर 
अमर आत्मा को जन्म मरण करा रहा है, उप्तके सम्यकत्व ज्ञान चारित 
का प्रतिबन्धक, निरोधक वना हुआ है । फिर समयसार की टीका में यह 
विपरीत वयो लिखा कि प्र-पदाष कुछ नही करता ? ज्ञानी समयग्दृष्टि 
जान बूक कर पाप-क्रियाओो का त्याग करके सयम ब्रत नियम तप आदि 
क्रता है, वह पाप-क्लिया का स्वामी नही वनता किच्तु आत्मशुद्धि के 
कारणभूत, विषय कपाय को घटाने वाले शुभ कार्यो यानी-्यवहार 
चारिश्रका तो स्वामी दृढ़ सकलप के साथ बनता ही है । क्योकि सम्यक्‌ 
चारित्र आत्या का तिजी गुण है । अपने गुण का स्वामी बनना ज्ञानी का 
मुख्य कार्य है जब कि परापाथरण का स्वामी श्रज्ञानी बता करता है। 
व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र का परम्परा तथा साक्षात्‌ उपादात 
कारण है यह बात सिद्धान्त की दृष्टि से ऊपर बतला दी है । 
मृयत्येणासिंगदा जीवा-जीवा य पुण्ण पाव च। 


आसप संवरणिज्मर बधो मोक्वो य सम्मत ॥8३॥। 

समयसार की इस गाथा का सरल सीधा अर्थ यह है कि-- 

जीव भ्रजीव भास्रव वध सतवर॒निर्जेरा मोक्ष पुण्य पाप इन नौ 
पदार्थों को सत्यार्थ रूप जान लेने पर सम्यकत्व होता है । 

/दान पूजा इत्यादि शुम भाव और हिसा झसत्य झ्रादि झशुभ भाव 
हैं, उन शुमाशुभ भावों से घ॒र्मं होता है, यह मान्यता सो जिकाल 
मिथ्यात्व है ।” 

(श्री अमृतचन्द्र सूरि तथा जयसेन आचायों ने इसी भ्राशय को पुष्ट 
करते हुए सस्‍्कृत टीका लिखी है परन्तु कानजी स्वामी इस गाथा की 
टीका में अपने पास से ममक मिर्च मिला कर लिखते हैं-- 


/दान पूजा इत्यादि ' इत्यादि शुभ भाव भोर हिसा असत्य आदि क्‍ग्शुभ भाव 
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हैं, उन शुभाशुभ भावों के करने से धर्म होता है, यह मान्यता सो 
त्रिकाल मिथ्यात्व है। भाग २ पृष्ठ ६। 
हिंसा असत्य आदि पापो को किसी भी दि जैन ग्रन्थ मे धर्म नहीं 
प्राना, उनको पाप कहा है, किन्तु दान पुजा आदि शुभ भावों को घ॒र्म,तो 
पमयसार के रचयिता स्वय_श्री कु न्दकुन्द प्राचाय ने अपने रमणसार 
पन्ध में स्पष्ट लिखा है । 
दाणं पूजा घुबल्त सावयधम्स ण सावया तेण विस्ा ।११। - 
अरथै--शआ्रावक (ग्रहस्थ) घ॒र्म मे दान करना भौर पुजा करता मुख्य_ 
है, दान, पूजा के विना श्रावक नहीं हो सकता । 
7 (जन मन्दिर बनवाकर उसमे प्रतिमा विराजमान इसीलिये की 
जाती है कि उसकी पूजा करने से गृहस्य श्रावकों को वीतराग धर्म की 
धाक्षिक प्राप्ति होती है ) आप भी इसी भावना से मन्दिरों के बनवाने 
के लिये अपने भक्तो से दान कराते हैँ और जिन प्रतिमा के दढ्षेन पूजा 
के शुभ भावों से धर्म होना नहीं मानते | यह विचित्र वात है | 


समाधिसरण 
हि 


( सम्रयसार की १६ वीं गाथा की टीका में भी आप ऐशधी ही अभ्रक्नत 
सिद्धान्त-विरुद्ध बात लिखते हैं | देखिए-- 

कस्मे णोकम्मस्प्िय श्रहसिदि श्रहक व कस्स णो «स्में । 

या एसा खलु बुद्धी श्रप्पडियुद्धो हवदि ताव ॥१६॥ 


श्र “जब तक यह आत्मा कर्म और नोकम (शरीर) को अपना और नोकरमम (शरीर अपना 


या स्वयं आपको उने कर्म नोकम रूप समझता है तब तक यह _पात्मा 
श्रप्रतिवुद्ध (अनजान) रहता हैं । 
परन्तु इस गाया की व्याख्या करते हुए कानजी लिखते हैं--- 
रण के समय यदि सत्पुरुषों का समागस उनकी उपस्थिति हे 
त्तो वे मृत्यु को सुधार देंगे वे मेरे मावों मे सहायक हो सफते हैं--इस 





| 
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प्रकार जो मानता है उसे धपनो स्वतस्जता को पड़ा नहीं है। १ 
ग्रड्चे देश, गर, दस्त के निमित भी पर हैं, उतका बता 


भी द्ाभ राग होने से स्थाधीत स्व॒माव में सहायक नहों है। 


मरहा के समय असहद्या बेदना होती है, इस लिये उस दम 
प्रत्येक जोश के परिशाम बलेशित भ्रशुभ हो जाया करते हैं। रस 
पर यदि इस जीव के निकट धर्मोत्मा मनुष्य होते हैं तो मे उ8 ५ 
जीव के परिणामों में स्याहुलता कम कर शान्ति उत्पन्न डरते के. 
महँन्त वोतराग का स्वरूप-दर्शक भमोकार मस्त, वे राग्य आएगा 
आदि पाठ धुनाते हैं, अशुभ श्रद्यान्त भावों को छोड़ने का उपर 
है, जिससे मरते समय उसके भाव वीतरागृता की भोर आकरित 
हैं। ऐसे मरण को समाधिमरण कहा है । समाधिमरण करने की... 
धर्माटमा में स्वभाव से होती है। श्री शिवकोटि आचाय ने इसी 
सगबती धाराभता नामक महान ग्रंथ लिखा है । तत्वाय मृत (4. 
जिकीं सल्लेशनां जोधिता), रतनकाण्ड श्रावकाआर मूताचा 
उस्षों में समाध्षिमरण का उपदेश दिया है। सर्पयोगिमे समाधि 
कारण ही भगवात पाइवनाथ के प्रतिबोध देने पर सर्प॑सर्पिणी ४५ 
भरणोख पर्मावती हुए । जीवन्धर द्वारा कहाये गये समाधिमरश से ५* 
देव हुआ, चारदत्त सेठ के द्वारा प्रतिबद्ध होकर मरणासन्न बकरा .५- 
देव हुआ । हसी प्रकार अप सुय संयमी, देशसयमी, अतयमी, 
भिध्यादष्टि स्त्री पुरुषों ने अन्य व्यक्तियों के अवतस्त॒त से 


द्वारा अचित्त्य लाभ उठाया है। 
उस समाधिमरण को कानजी उपयोगी नहीं समझते, यह अदृगरुत 


खमतकार है। 
पर-पदार्थ हे 
की जिन वाणी (सभ्वे 


क्ितराग देव, निर्गत्ष गुद और वीतराग 
झास्त्र) पर-पदार्य अवश्य हैं। पर्सु वे आत्मा की बीतरागता के अर्द्धर्क 
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या निदर्शक हैं, अत, उनके दर्शन वदन स्तुति पूजन से आात्मा में 

वीतरागता जाग्रत हुआ करती है जिससे कि आत्मा का स्वाधीन निर्मेल | 
स्वभाव प्रकट होने में सहायता मिलती है। इसी सिद्धि के लिये देव * 
शास्त्र गुर की भक्ति का राग कोरा न होकर ससार से छुडाने वाला 

वीतरागता मिश्रित राग होता है। उस मिश्रित वीतरागता के गद्य | 
हारा मिथ्यात्व का सव॒र होता है, सम्पक्ल प्राप्त होता है और कर्मों की। 
असख्यात गुणी निज्जरा होती रहती है-- 

घव॒ल सिद्धान्त ग्रन्थ मे श्री वीरसेन आचाये से लिखा है-- 


“जिणविस्ब-्दसणेरण णिघत्तणिकाचिदस्स वि मिच्छत्तादिकम्म 





कलावस्स खयव॒सणादो । 

अर्था--जिनेद्ध भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने से निधत्त- 
निकाचित रूप भिथ्यात्व आदि कमें समूह क्षय हो जाते हैं। श्री 
कुन्दकुन्द देव_ने देव शास्त्र गुरु को बोधबाहुड ग्रन्थ की २५वीं गाथा 
में, भव्य जीवों का कल्याण-उदय करने वाला बतलाया है 


जत अन अज 


(उदययरो भव्व-जीवाण ) 
क्या इन आएं ग्रन्थो पर कानजी स्वामी को श्रद्धा नहीं है ? 

| समय सार के प्रवचन मे कानजी स्वामी ने प्राचीन प्रामाणिक 

टीकाकारो की पद्धति का परित्याग करके स्वतन्त्र पद्धति को प्रपनाया 

है, भतः वे अनेक जगह जैन सिद्धान्त की अ्वहेलना करते गये है, मैंने 


यहाँ पर उपरिलिखित तीन गाथाओ के उदाहरण ही प्रस्तुत किये है हैं! 


मुनि ओर फसाई बराबर हे ? 
कान जी ने प० टोडरमल जी लिखित मोक्षमार्ग प्रकाशक प्रन्थ 
की सहायक पुस्तक मोक्षमार्ग को किरण नामक लिखी है, उसमे उन्होंने 
बहुत सी सिद्धान्त-विरोधी निराधार बातो का समावेश कर दिया है 
जिनको पढ़कर साधारण स्त्री पुरुष भ्रान्त हो सकते है । यहाँ उसके कुछ 
उद्धरण देता हूं । ध 


एप 


"एक तो हजारो पशुओ का वध करने वाला कृष्ण लेश्या बुक 
वसाई प्रोर दूसरा “मैं पर का कर सक्तता हु तथा पुष्य से धर्म 
हीता है ।******ऐसी मिख्या मान्यतायुक्त शुकतनेश्याधारी अम्पत्तिज्जी | , 
जैन साधु “**“यह दोनों जीव चार कपायी की अपेक्षा बराबर हैं ।”* । 

[द्वि० अध्याय पृष्ठ ४६-४७ | 
प्रव्यालियग भावलिंग 

महाव्रती निग्नन्य साधु आत्मध्यान की अवस्था में जब_ सातवें 
गुणस्यानवर्ती होता है भौर स्वाब्याय, आहार, विहार, शयन आदि 
क्रियाओं के समय जब छठे गुणस्थान-वर्ती होता है, तब उसके 'जावलिग 
(बाहरी निर््रन्ध चेप के समान अच्तरग निम्न्॑ध भाव) होता है । यदि । 
मुनि के अन्परंग भाव छठे ग्ुरास्थान से नीचे के यानी-पाचवें, चौथे 
तीमरे, दूधरे, पहले ग्रुगृस्थान के हो जांयें तो द्वव्यलिग के अनुरूप 
अन्तरग भाव न रहने के कारण उस अडस्था में मुनि को द्रव्य लिगी 
यानी--कैवल बहिरंग साधना वाला मुनि कहा जाता है 

तदतनुसार यदि कोई अभव्य मनुष्य मुनिलिंग घारण करके पंच 
महाव्रत पालन करता है, तब तो वह सदा मिथ्या-हृष्टि एवं द्म्ध लिगी 
साधु ही बना रहता है 'भऔर/[थदि कोई भव्य पूरुप मुनिव्नत धारण 
करता है तो वह कभी भावलिगी मुत्रि होता हैं और कभी प्रत्याख्या- 
नावरण उपाय, कभी भप्रत्यास्यानावरणख कपाय भौर कभी अनच्तानु- * 
बन्धीकपायका उदय हो आने से सकलसयम के भावों से च्युत हो जाने 
के कारण हव्यलिंगी भी बन जाता है | 

इस कारण करानजी का यह लिखना गलत है कि “द्रव्यलिंगी 
मुनि के भ्रतन्तानुबन्धी, अग्रत्याख्यानावरण श्रत्यास्यानावरख भौर 
(सिज्वलन ये चारो कषायें होती हैं।”” ब्रत-विहीन संस्यर सम्यग दृष्टि के भाव हो 
जाने पर मुनि अपने भावों को अपेक्षा चतुर्थ गुरास्थानवर्ती तथा है" 
सयम के भाव हो जाने पर सयतासयत ग्रुणस्थानी हो जाने के कारश 
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भव्य मुनि द्व्यलिगी होकर भी मिथ्याहृष्टि नही होता अतः द्रव्य द्रव्यलिगी 
मुनि मिध्याहट्ट हो हो, ऐसा एकान्त नियम नहीं है। 
' एस कारण मुनि मौर जीवबध करने वाले फसाई में कपायों की 
भपेक्षा समानता बतलाना गलत है ।) 

दूसरे--कोई भ्रभव्य पुरंेष ससार, दरीर गौर विषय भोगों से 
विरक्त होकर मुनिदीक्षा ले ले, तो वह द्रव्यलिगीमुनि अपने अन्तरग के 
कृदणामय भावों तथा शारीरिक, सासारिक विरक्ति के कारण कसाई 
से असख्यात गुणा अच्छा शुभ-परिणामी होता है। कसाई के भाव दुष्ट 
निर्देय होते है जबक्रि मुनि के भाव अहिसा, दया रूप होते हैं। कसाई 
छुरी से वेघडक जीवो का वत्ल करता है और मुनि अपनी किसी भी 
प्रवृत्ति से सूक्ष जीवो का भी कभी सकल्‍पी घात नही करता | 


इसके सिवाय कसाई के असत्य भाषण, चोरी, कुशील, परिग्रह, * 
माँस-भक्षण, मदिरापान, शिकार आदि पापों एवं दुब्यसनो का त्याग 
नहीं होता अत उसके परिणाम सदा कलुपित रहते हैं जबकि द्रध्यलिंगी 
मुनि पच पापी श्रौर सातो व्यसनों से रहित व्यावहारिक सच्चारित्र- 
निष्ठ होता है, भ्रतः उसके परिणाम इस हृष्टि से शुभ कोमल, सरल, 
सद्याचारो होते हैं । 

परिणामो के इसी महान्‌ अन्तर के कारण कसाई नरक मे जाता है 
और द्रव्यलिड्री मुनि सोलह स्वर्ग से भी ऊपर नौवें ग्रेवेयक का महमिन्द्र 
पद तक प्राप्त कर सकता है। इस तरह भी नरकगामी कसाई और 
ग्रेत्रेयक विमानगामी द्रथ्यलिड्री मुनि एक समान नही हो सकते । 

द्रव्यलिज्जी मुनि अपनी वेराग्यमयी बाह्य परिणति से तथा श्रद्धा 
ज्ञान चारित्र की ओर प्रेरणा करने वाले अपने सत्‌ उपदेशो से ससार 
के जीवो का कल्याण करता है, जीवो को कुपथ से हटाकर सुपथ पर 
लगाता है, उनमे श्रद्धा, ज्ञान, वैराग्य उत्पन्न करके उन्हे ससार से विरक्त 
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दीक्षा लेकर शुक्तध्यानी हो मुक्त भी हो बाते हैं। इस तरह द्परिय 
मुनि संसार का बहुत उपकारी होता है। उमसे जितना हो उठता | 
उत्तवा अपना भी कत्पाण करता है । 


फोई आध्यात्मिक अ्रवक्ता समयसार उपदेश करता रहे परन्तु 
उसके अन्तरग में मिथ्यात्व कर्म का उपदम, क्षय या क्षमोप्षग ने हो 
पावे, जिससे कि अन्य व्यक्तियों को सम्यकत्व का उपदेश देता हुआ भी 
स्वय मिध्यात्वी ही बना रहे, तो ऐसा अद्गती भाध्यात्मिक ब्यात्याता 
भी बया चारो कपायो के उदय के कारण बकरा काटने वाले क्॒ताई हे 
समान है ? यह प्रश्त कानजी स्वामी के भी सामने है क्योकि प्रध्याहम 
उपदेष देने वाला व्यक्ति सम्पर्हृष्टि हो हो, यह कोई नियम नही है। 


बज अल ही 


कानजी स्वामी को जरा रोच समझ कर, सिद्धान्त पर दृष्टि रखते 

"हुए बोलना चाहिए । 

डेप 

| 'में परका कर सकता हूँ तथा पुष्य से धर्म होता है ।' यह मान्यता 
स्षयोपदाय सम्पग्हष्टि के भी हुआ करती है, सम्यक्‌ प्रकृति के उदय से 
क्षयोपशय सम्यरष्टि के सम्यकत्व में यह मैंने मन्दिर बनवाया है, यह 
औरा मन्दिर है” ऐसे भाव तथा भगवान पाइवंनाथ विध्नहर्ता हैं भादि 
भाव हुआ करते हैं। गोम्मट्सार टीका मे इसका विवेचन है | 


एव--चौथे पाँचवें छठे ओर सातवें गुणस्पान में पुण्य भावों से ही 
कर्मंसवर, कम तिजेरा रूप परम हुआ करता है जो कि मोक्ष का या शुद्ध 
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उपयोग का कारण है। सातिद्षय अग्रमत्त गुगस्थान के अत्त में शुभभाव 


। ही शुद्भाव होकर आतठवाँ ग्रुणस्थान हो जाता है। 
सम्यस्हृष्टि का पुण्य ससार का कारण नहीं होता, परम्परा से क्या 
सातवें गुणस्मान की अपेक्षा साक्षात्‌ शुद्ध परिणति का का कारण है । इस- 


लिये सम्यक हृष्टि जीव के पुष्य भावों से धर्म होता है, यह बात बिलकुल 
4006 006 00/40- 78008+ 


३१ 


पड्ीक है। इतना ही नही अपितु यह कहता भी ठीक है कि सम्यग्हष्टि 
पुण्य भाव स्वयं धममरूप हूँ । 
सस्मादिट्टी पुण्ण ण॒ होइ सस्तारफारण रियमा। | 
। मोवस्धस्स होह हेउ जद्॒वि खियारा सो रा छुणई ॥ । 


-- भावस ग्रह 
१] 
' भर्य-- 


| सम्यर्दृष्टि का पुण्य नियम से ससार का कारण नही है। वह 


सम्यरदष्टि यदि निदान (आगामी सासारिक सुश्रो की इच्छा) न करे 
तो उसका पुण्य मोक्ष का ही कारण है कारण है। 
कानजी को यह बात समभनी चाहिये कि सम्यग्दुष्टि का पुण्य माव 


सराग वीतराग भाव का मिश्रित परिणात्र होता है, जप्ता कि तीसरे 
गुणस्थान का मिश्रित परिणाम होता है।  हैं। 


विमान काल में हो हीनसहनन आदि कारणों से किसो भी व्यक्ति 
को शुद्ध उपयोग या निश्चय धर्म, शुक्लध्यान नही हो सकता, इस कारण 
पाप-विरक्त जिनवाणी के श्रद्धालु, जिनवाणी के ज्ञाता, सदाचारी स्त्री 
पुरुषो के शुभभावमय पुण्य ही हो सकता है, जेसा कि स्वयं कानजी 
स्वामी के भी सभव है। तो वया इस समय क्लोई व्यक्ति धर्मात्मा हो 
ही नहीं सकता |? 


इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देते समय कानजी को अपनी भूल स्वय 
दोख जावेगी । 


जिनवाणो ओर पर-स्त्रो समान हे ? 
: 'मोक्षमागं की किरण' पुस्तक में 5८० वें पृष्ठ पर कानजी 
लिखते हैं-- हि 
' “श्री वीतराग की वाणी का श्रवरा भी पर-विषय है और स्त्री भी 


प्र-विषय है। ज्ञानी के पर-विषय की रुचि नहीं है । वीतराग की वाणी" 
को श्रवरा की भी भावना ज्ञानी के नहीं है।” ) 


के 
ल्‍ 


जैन मंछ्ृति का मूल-आपार जहाँ सत्यथ्रद्ा, एलान, 
है, वहाँ उस श्रद्धा ज्ञान आचार का मूल का रण वीतराग देव 
और निग्नन्‍्ध गुर हैं। अतएवं सम्पवस्व-उदय करने के लिए श्‌ 
बाय आवश्यक है कि स्वच्च हृदय से वोतराग देव, जिनवाणो 
भिप्न॑न्य यु की श्रद्वा' मक्ति, उपासना की जावे । आला में उतार 
विज्राम तमी होता है।. ्णण 
केवल ज्ञान होने से पहले सभी जीव छद्मस्थ (असम्ञानी) ६० 
श्रद्धायु स्त्री पुछ्ष जिनवाणी को सुनकर तथा स्वाष्याय करडे 
शान को विकसित किया करते हैं। आजकल की जनता में तो 
मन.पर्यय ज्ञान किसी को है नहीं किन्तु इसके साथ ही विशिष्ट रा 


और पूर्ण भृतश्ञान भी नही है । जब चौये काल के अवधिज्ञानी 
पर्यंधज्ञानी भी समवशरण में जाकर रुचि से जिनवाणी (दिव्य 


सुनते हैं भौर उस्ती के निमित्त से अपनी ज्ञान-धृद्धि करके मुक्ति ॥० 
करते हैं,(तव आज कानजी स्वामी श्रद्धालु जनता को श्रद्धा ते शरण 
करने के लिए उल्टी बात कहते हैं कि ज्ञानी को वीतराग की. वां 
श्रवण करने की भावना नही होती 9 
(अ्रज्ञानी (मुख) तथा मिथ्याज्ञानी को जिनवारी सुनने की माता 
न हो यह बात तो मादी जा सकतो है परन्तु “सम्यग्ज्ञानी के अपार 
जिन-वाशी को सुनने की भावना नहोवे |” यह बात तो दि्तदुप्त | 
उलटी है 0! 
काट 
[,नियमसार ग्रन्थ में भी कुन्तकुन्द आचार्य ने पर-पदार्थ रूप जिन 
वाणी को सरयकक्‍त्व की उत्पत्ति का कारण बतलाया है--- 
“सम्मत्तस्त णिमिश जिणसुत्त तस्स जासाया पुरिसा” यानी 
सम्पकत्व उत्पस्न होने का निमिल कारण जिनसूत्र (जिनबाणी) तथा 


जिनवाणी के शानी पुरुष हैं) 
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कान जी झपने आपको महान जानी मानसे हैं (किस्सु सब कोई 
नता है तथा स्वयं फान जी स्वामी समझते हैँ कि उनका शान, 
पुंद्र में एक घू द के वरावर है ।) फिर भी ये जिनवाएणी--समयसार, 
वचतसार आदि ग्रन्थों का स्वाध्याय रुचि से स्वय फयो फरते हैं ? 


खुद (स्वयं) जिस बात को हितकारी सममकर करना ओर दूधरो 
गे उस बात से दूर रखने की चेष्टा करना, विलक्षण बात है। 

जिनवाणी को परस्त्री की हीन उपमा देना कितना निन्‍्दनीय है यह 
पत भी उनके मन में नहीं आती ? 

जिब बुद्धिमान पुरुष प्रच्छे ग्रन्यो द्वारा प्रपनी ज्ञानवृद्धि करता है तब 
ग़न जी स्वामी जिनवाणी--बाप॑ ग्रन्धो को (पर विधय” बतलाकर उनके 
रुचि पूर्वेक स्वाध्याय से साघारण जनता फो वंचित रहने का उपदेश 


ते हैं | 
फान जी का स्मरण 


सोपगढ़ मे चम्पा बहिन बहुत ज्ञानवती विदुपी समझी जाती है । 


उसने अपने अपने पिता जी को अन्तिम समय (मृत्यु फे समय) एक पत्र 
लिखा था। वह पत्र 'आत्म-घर्म' पत्र के १२वें वर्ष के ध वें अक में 
निम्नलिखित प्रकाशित हुआ है-- 


/परमपुज्य महाराजी श्री कान जो परमस प्रुरुष हैं उनका बहुमान 
पूत्रक ह्मरख करना चाहिए । 


“उपरोक्त भावना बहिन थी (चम्पा बहिन) ने श्पने पुज्य पिताजी 
को अन्तिम समय में माने के लिए लिश्व दी थी। जिज्ञासुओं के लिए 
उपयोगी होने से यहां दी है ।” 

यहाँ विच्ारणीय यह है कि सम्यग्दृष्टि के लिए वन्दनोय सथा स्मरण 


करने योग्य अहुन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय प्रौर सर्वेसाधु हैं जिनको 
शुमोकार मन्र मे नप्तप्कार क्षिगफ राग है । 
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कान जी उक्त पाँच परमेप्ठियों में से कोई ,भी नहीं हैं वे एड 
साधारण भन्नती हैं । उनके खान पान, आहार विहार आदि मे वेराण 
का कोई चिह्न नहीं पाया जाता, ऐसी दशा में मृत्यु.समय उनका 
स्मरण करने की प्रेरणा करना कहाँ तक उचित है ? 


., , उपदेश देना जड़ की क्रिया है ? 
सोक्षमार्ग को किरण--पुस्तक में १७८ वें पृष्ठ पर कान बी 
लिखते हैं... 
“7 दूसरों को उपदेश देना मुनि का लक्षण नहीं है, उपदेदा जड की 
क्रिया है, आत्मा उसे नहीं कर सकता पी 
दाव्द पुदूगल वर्गणा रूप होते हैं, भतः वे जड हैं, यह वात ठीक है, 
(वर्न्तु इसके साथ ही ध्यान देने योग्य वात यह भी है कि उपदेश हूप 
डॉब्द केवल जड-क्रिया रूप नही होते, जयत का कोई भी जड पदार्थ[(शर्द 
चर्गंणा) अपने आप छशब्द रूप परिणत नहीं हुआ करता, यदि हो तो 
उसे कान जी स्वामी बतलावें।, ज्ञानी भ्रात्मा,की प्रेरणा से शब्द वर्ग 
णाएं' शब्द रूप परिणत होती हैं, श्री पृज्यपाद आचार्य ने 'सर्वार्युसिद्धि 
के पाँचवें अध्याय मे ऐसा ही लिखा है | सुनने वाले आत्मा को वें 
पल्य है. दिया मय मय धपाव कपय का. जात ततत 
कराते हैं । 
इस तरह उपदेशी छाब्दों का प्रेरक निमित्त कारण ज्ञानी भात्मा है 
और उन छाब्दों का फल शोता का ज्ञान, विवेक जाग्रत रूप होता है । 
इसी के अनुसार तीर्थ्धूर की दिव्यध्वनि होती है भौर असंख्य जीव॑ 
समवधरण में जाकर उसे सुगते हैं । जिससे उनका आध्यात्मिक 
हित होता है' ॥ 
अहुन्‍त भगवान के पद-चिह्नो पर चलकर भुतति भी वेसा उपदेश देते 
हैं । जिससे उपदेश सुनने वाले भव्य जीव मिथ्यात्व, कुशान और द्रा- 
चार छोड कर स्व-पर-कल्याण करते हैं | 


री 


है 


ि 


| 


रेग 


दसलिए कान जी का उपयुक्त लिखना गलत है, भ्रम पैदा 
क़रने वाला है तथा जैन सिद्धान्त के विरुद्ध है, श्रत, वह जन साहित्य फा 
व्कार है।| 


(हिसा से पुण्प-बन्च 
फानजी कहते हैं-- 


--मोक्षमार्ग की किरण अ० ३ पृष्ठ १२२ 

पटल ०क बा सा 2 जप शकाभर अयजर अगर कुअसाप अत जीता ल्‍ > आला 

तत्वार्थंसूश्रकार श्री उमास्वाति आचार्य ने तत्वाथंसूत्र के छठे 
भष्याय का तीसरा सूत्र लिखा है--- 


शुभ पुण्यास्याशुम पापस्य। ६-३ । 
अर्थे-जीवरक्षा करना, हित मित सत्य प्रिय वचन बोलना आदि 
शुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति (शुम योग) पुण्य-भासत्रव का कारण 
है झ्लोर हिपा करना, असत्य बोलना, कामक्रीडा श्रांदि अश्युभ योग 


पाप-आस्रव (असातावेदनीय आदि प्रशुभ कर्मो के आखस्रव) का 
कारण है 9 


पुण्य-आस्रव और पाप आस््रव की एस परिभाषा का सभी दि० जन 
प्रन्थकारो ने समर्थन किया है । 


तदनुसार कसाई वकरा, गाय आदि जीवो की छुरी आदि से हिंसा 
फरते समय अपने मन वचन काय योग से पाप कर्मो (असाता वेदनीय॑, 
नरक गति बादि) का भासत्रव तथा बन्ध करता है । 


परन्तु कानजो पुण्य पाप आख्रव की उस आप॑ं व्याख्या पर पानी 
फेरते हुए जीव-हिसा करते समय भी कसाई के पुण्य-बन्ध का कपोल 
कल्पित विधान करके सवंसाधारण को पथश्रष्ट करना चाहते हैं । 
फरने से पुण्यवन्ध होना यह कानजी के सिचाय क्न्य किसी जन . 


हज +++++> 
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दिव्यध्वत्ति से कुछ लाभ नहीं ? 
प्ोक्षमार्ग की किरण पुस्तक के २१२ वें पृष्ठ पर कानजी ने 
लिखा है-- 
५ “तोषडूर की वाणी से किसी को लाम नहीं होता ।” 2 
जगत का मोह अज्ञान अन्धका र तीर्थद्भूर की दिव्यध्वनि (वाणी) 
से दूर होकर जगत में धर्म का तथा सत्‌ ज्ञान का प्रचार होता है, भव्य 
जीवों का भिध्यात्व, भ्रम, सशय आदि दूर होता है! इसी कारण असब्य 
सुर नर पशु रुचि के साथ समवश्रण मे आकर तीथकर की वाणी को 
सुनकर आत्महित करते हैं, समयसार आदि ग्रन्थ भगवान महावीर को 
याणी के अनुसार ही लिखे गये हैं। श्री कुन्दकुन्द आचार्य अष्ट पाहुड़ में 
लिखते हैं--- 0 0 
7 फ्णवयणमोसहमसिश  विसयसुहविरेयर्ण. अमियमुय । 
जरमरणवाहि--हरणं खयकरणं सम्यवुक्धाण ॥१७।। _। 
अर्थ--तीथंड्ूर जिनेन्द्र की वाणी सासारिक विषयसुख रूपी रोग 
का विरेचन कराने के लिए (मल त्याग कराने के लिए) अमृतरूप 
थोषधि है, जरामरण व्याधि को हर करने वाली है तथा समस्त दु.खों 
का क्षय करने का क्षय करने वाली है । 
श्री कुन्दकुन्द आचार्य तो इस तरह तीथंकर की वाणी को जगत 
का कल्याण करने वाली कहते हैं ओर क्ुन्दकुन्द आचाय मे अपनी गहरी 
श्रद्धा भक्ति प्रगट करने वाले, कानजी कुन्दकुन्द आचाये के उक्त कथन'ः 
# विरुद्ध कहते हैं कि “तीर्थंकर की बाणी से किसी को लाभ नहीं 
होता कानजी का यह उल्लेख कितना अनर्थकारी असत्य है ? अनर्थकारी असत्य है ? इसको | 
जेनसिद्धान्त के ज्ञाता विद्यान स्वयं अनुभव करें । “यदि ससार मे तीर्थ- है 
कर की वाणी से भी लाभ नही हुआ तो वया उससे चिपरीद कानजी के | 
कथन से जनता का लाभ हो सकेगा ?” यह एक अदन है जिस पर सर्व- / 
साधारण को विचार करके निर्साय करना है । हि 


३७ 
तीथ-बंदना व्यर्थ है ? 

कानजी स्वामी मोक्षमार्ग फी_ किरण पुस्तक के १७०वें पृष्ठ पर 

लिखते हैं कि- 
हिक्ोई कहे कि “सम्मेदशिज़र और गिरनार फा वातावरण ऐसा 

है कि धर्म की रुचि होती है, ऐसा मानने बाला सिध्याहृष्टि है ।”। 

सम्मेदशिख र गिरनार आदि स्थानो से तीथंकरों तथा असख्य धन्य 
मुनियों ने मुक्ति प्राप्त की है, उन स्थानों पर जाकर प्रत्येक स्त्री पुरुष 
उन मुक्त पुरुषों का हृदय से स्मरण करते हैं, इस कारण वहाँ फे शान्त 
घातावरण से वीतरागता का उदय भव्य जीवो को हुआ करता है, अनेक 
प्यक्ति तो वहाँ जाकर संघार से विरक्त होकर मुनि भी बन जाते हैं। 
इसी कारण उन मुक्ति स्थानों को 'तीथ” (संसार सागर से_पार करने 
घाला ) कहते हैं मिंकिओ/ 

परन्तु कानजी उप्त घामिक श्रद्धा को मिथ्यात्व कह कर भोली 
जनता में भ्रम फैलाते हैं । परमात्मप्रकाष में लिखा है-- 

( “व्यवहारनयेन निर्वाणस्थान-चैत्यालयादिके तीर्थभृतगुण-स्मरणाय॑ 

तोथे भवति ।” ) 

यानी--व्यवहारनय से निर्वाणभूमि और चैत्यालय (जिन मन्दिर) 
क्रादि में तीर्थस्वरूप तीथेकरादि के गुण स्मरण करने के लिये तीर्थ 
(ससार सागर से पार करने वाला स्थान) होता है । 

किन्तु कान जी उलटी बात लिखकर जनता को तीर्थ-चदना से 
दूर रखना चाहते हैं। इसके साथ ही स्वय इन सम्मेद-शिखर, गिरनार 
क्षादि तीरथों की वन्‍्दना भी करते हैं । 


शायद कान जी अपने आप फो सिद्ध सप्ान मान कर 
तीथे-वन्दता फो अहितकारी या व्यर्थ समभते होंगे । अपने आपको 





श्फ 


सिद्ध समभने वालो के लिये श्री प० टोडरमल जी ने मोक्षमागग प्रा 
में लिखा हैं कि-- ४5४७9 ७90 


“्रपनो भांत्मा को सिद्ध समान भ्रनुभव है, सो भाप प्रत्यक्ष ससतारो 
है। म्रस करि भ्रापको सिद्ध माने, सोई मिय्याहृष्टि है।” . - 
निदच॒य एकान्तवादी कान जी श्रादि श्री प० टोडरमल जी के एक 


किनज-+-++_ बीना +नाजलल' 


वाक्य पर गम्भी रता से विचार करें । हल 


जीयो ओर जीने दो 


“ अन्त में मैं एक बात कह कर इस प्रकरण को समाप्त करता हूँ। 
कान थी ने मोक्षेमार्य की किरण के १८४ वें प्रष्ठ पर लिखा 
है-- ह द 

जो होर जीने को, ऐसा भकानी कहते ह 

आजकल का मनुष्य इतना अधिक जिद्ठा-लोलुपी बनता जा रहा है 
कि मुर्गा आदि जीवो को जीवित जलाकर उसका माँस खाने लगा है। 
भ्ण्डा खाता है, मछली, कबूतर भादि जीवो को बडी निर्देयता से मारकर 
उनसे अपना पेट भरता है और प्रसन्न होता है। जीवित गाय, भेसो के 
शरीर से चममे उतारा जाता है, गर्भिणी गायों, भेडो, बकरियों को? 
भ्रीषध खिलोकर उनका गर्भपात कराते हैं फिर उनके पेट से निकले हुए 
बच्चो का कोमल चमडा उतार कर कोमल जूते बनाते हैं। इत्यादि रूप 
से आज का निर्दंय मनुष्य हिंसा कर रहा है। ऐसे घमम-कर्मे-्रष्ट निर्देय 
हिंसक मनुष्यो को जीव-हिंसा से छूडाने के लिये साधारण जनता मे 
कहा जाता है-कि-- प 





है 


“जियो पश्रोर जीने वो” 

( यानी--तुम स्वय शान्ति से अपना जीवन व्यत्तीत करो तथा 
अन्य जीवो को शान्ति के साथ जीने दो । भर्थाव्‌ किसी भी जीव को. 
मत सताओ ।7 


इ्&६ 


्स अहिसा-सूचक दयामय वाक्य से जनता का लक्ष्य हिंसा तथा 
निर्देयता की ओर से हटकर उसकों सन्मार्ग पर लगने को प्रेरणा मिलती 
है, इसमे अज्ञान की फौन-सी बात है, यह तो महिसा प्रचार के लिए 
बुद्धिमान ज्ञानी की भावना है पं 


क्या कान जी (सरो और समारो' को ज्ञानी की भावना मानते 


हैं? पता नहीं भ्रहिसा घर्मं तथा दया भाव से कान णी को क्यो 
अरुचि है ? 


इसी तरह का साहित्य-विकार कान जी स्वामी की पुस्तकों मे जगह 
जगह पाया जाता है । 


कान जी स्वामी को तथा पूर्वोक्त अन्य ग्रन्थ-लेखको को श्रपने-प्रपने 


निर्मित ग्रन्थों में से ऐसा विकृत-अश दूर करके स्वपर कल्याण करना 


चाहिए । क्योंकि भोली जनता को विक्ृत साहित्य द्वारा पथ-प्रष्ट करना 
महान अपराध है । 


अजय लक इस वावए तो सीचा शशिक मय या कि जगत 
की घक्ति रहित पुराने जौसे हवन करना चाहिए परन्तु “अ्रज' शब्द 
का धर्य 'बकरा करके 'बकरों को काट कर हवन करना चाहिये । ऐसा 
समर्थन बसु राजा ने किया जिससे वह स्वयं तो नरक मे गया ही 
परल्तु उसके उस गलत समर्थन से जगत मे पशुओं फी हत्या करके हवन 
यज्ञ करने का कुमार्ग प्रचलित हो गया । 





, ऐसा ही अनर्थ विकृृत साहित्य द्वारा हुआ करता है । 


वुद्धिमान्‌ स्त्री-पुरुषो को ऐसे विकृत साहित्य से सदा दूर . रहना 
उचित है । 


४06 


अथे का अनर्थ 


श्री कान जी स्वामी ने ग्रन्थकार के सुन्दर भाव के स्थान पर स्व- 
कपोल कल्पित कितना अनुचित अनथे किया है, उसका नमूना देखिये- 


उत्तमशोच धर्म 
यत्पर दरा र्थादिषु जन्मुषु निरपुहमहिसक घेत'। 
बुर्भेद्वान्तमंलहुत्तदेव शोच पर नानन्‍्यत्‌ ॥6४॥ 
श्् न्दि पचविद्ञतिका (दश्श सक्षण धर्म) 
९ श्री कानजी स्वामी के प्रवचन, सोनगढ़ 


“सज्जन पुरुषों के परस्त्री सेवन का भाव होता ही नहीं। किन्तु 
थास्तव में तो शुभभाव भी परस्त्री है। शुभभाव से क्षात्मा को लाभ ] 
मानकर शुभपरिरणति का संग करना, वह प्रस्त्रीगमत है। पृ० ३८-४० |, 


भब्न्‍्थकार ने तो भपने एइलोक मे शौच' घर्मं का स्वरूप बतलाया कि 
4परस्त्र शी आदि जीवो में निःस्पृह होना, अहिसक वित्त होना, सो अन्तरज़ जीवो मे निःस्पृह होना, अहिसक चित्त होना, सो धन्तरज़ 


दुर्भद्ष मन के मेल को दूर करने वाला शौच धर्म है ।? इस भ्रभं का 
अन्य करके कानजी कहते हैं कि दुभभाव ही परस्त्री है। परस्त्री 


28० हा डा पज+++०..त 


स्याय के शभभाव 'परस्ती कंसे बत गये ? वह तो मन का अ्रद्मचर्य 
लिन लाद_। ली िआ ९ 7936 24७७#७8% 5४ जी जज 
धुद्ध भाव रूप है| 
उत्तम सत्म धर्म 
स्वपरहितमेव मुनिर्भिमितममृतसमं सर्दंव सत्यं घ 
वस्सव्यं बचतमथ प्रतियेय भीषनेमॉनसू ॥€ १।। पद्च० पंच० 


“मेरे शुभराग से या वाणी से मुकै या अन्य को लाम हो, अथवा 
निमित्त बनकर दूसरे को समझा दु--ऐसा जिसका अभिप्राय है वह 
अन्नलिविल पड तप जज जा 
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जीव महा असत्य अभिप्राय का सेवन करने वाला मिथ्यादृष्टि है।_पृ० २० 
ग्रन्यकार ने उक्त इलोक में सत्य घर्मे का स्वरूप बतलाया हैं कि मुनि 
, . ली ब कक ब मकान ४3. ज_%3%2/७७-७-#८#छा७3 जय मिमिकक ली मप अमन शशि नकल. णणभायाभााााााण अं ेा ० था 


पा मो अमृत समान स्वपरहितकारी वचन कहें श्रथवा मोन रबसें। कान 
णी इस सुन्दर अथे को बिगाड कर मनमाना कुछ और ही भनर्थे लिखकर 
भ्रम फैला रहे हैं। यदि सत्य हितकारी वाणी से अन्य जीवो का कश्याण 
न होता तो क्यों तो भहंन्त भगवान की दिव्यवाणी होती, क्‍यों श्री कुन्द 
छुन्द आचायें समयसार लिखते और क्‍यों आप प्रवचन करते हैं ? 

(सिदचक्र की पूजा करने से कुष्ठ रोग दूर हो जाता है--ऐसा 
कथन शास्त्र मे निमित्त से भाता है, उसे कोई यथार्थ ही मान ले तो | 
चह मिथ्यादृष्टि है।” मो० प्र० किरणों सा० झ० ; 

लभिगवान की भावसहित पूजा जब परम्परा से मुक्ति देने वाली है तो 
हुष्ठ रोग दूर होना तो साघारण वात है। श्रीपाल का कुष्ठ भगंवान 
के प्रक्षालित गघोघक से दूर हुआ ही था । इसमे मिथ्यात्व की क्या बात 
है? क्या आपको इस ऐतिहासिक घटना पर विश्वास नही है गी 

(/अनन्तवार धास्त्रपाठी हुआ, अनन्तवार भगवान के समवशरण ) 
में गया, भनन्तवार द्र॒व्यलिय भी धारण किया, किन्तु स्वयं कौन है_ और 
पर कौन है, उसका यथार्थे ज्ञान करके पराधीन दृष्टि नहीं छोडी !) है 

(; --मीक्ष० प्र० फी किरणों पृ० २७४ 

/“अनन्तबार ऐसा गागम ज्ञान हुआ कि वाह्म में कोई भूल दिखाई 
न दे। थवब तो बागम ज्ञान का भी ठिकाना नहीं है। जो भागम से 
विरुद्ध प्रढषण करता है वह तो मिथ्यादुष्टि है ही ।”” 

--मोक्ष० प्र० की किरणें सा० ० पु० २७६ | 
फान जी भी जब अब तक अनन्त सव घारण कर चजुके हैं तो 
उनको आगम के विरुद्ध अब तो प्ररूपण न करना चाहिये, वे जो उपदेश 
दूसरों को देते हैं उसका श्राचरण स्वय तो करें। 
“दुलेस है ससार सें, एक यथारथ ज्ञान 
--भूषरदास 


कतिपय 


विद्वानों के 


पठनीय - 
अभिमत . 


अन्त में विभिन्‍न विद्वानों के कुछ पठनीय लेखाश उपयोगी समझ 
क्र यहाँ उदृघृत किये जाते हैं । । 


नियतिवाद हृष्टिविष 


(ले०---डा० श्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य बनारस) ह 

“आज श्री कान जी स्वामी की वस्तु विज्ञानसार पुस्तक को पलटते 
समय उस प्रहसन की याद'आा गई और ज्ञात हुआ कि नियतिवाद का 
कालकूट ईववरवाद से भी भर्यकर है । ईदवरवाद में इतना अवकादा है 
कि यदि ईदवर की भक्ति की जाय तो ईदवर के विधान मे हेरफेर हो 
जाता है। ईश्वर भी हमारे सत्कर्म भौर दुष्कर्मों के श्रनुसार ही फल, 
का विधान करता है। पर नियतिवाद श्रभेय्य है। आइचय तो यह है 
कि इसे अनन्त पुरुषार्थ का नाम दिया जाता,है। यह कालक्ूट कुन्द- 
क्ुन्द, अध्यात्म, सर्वज्ष, सम्यर्दशंन श्रौर धर्म की शक्कर में लपेट कर 
दिया जाता है । ईदवरवादी साँप के जहर का एक उपाय (ईइवर) तो 
है पर इस नियतिवाद कालकूठ का, इस भीषण दुष्टिविष का कोई उपाय 
नही, क्योकि हर एक द्रव्य की हुई समस को पर्याय नियत है । 


डर 


डरे 


“ #प्रमोन्‍्त वेदना तो तब होती है जब इस मिथ्या एक,ल्त विंष की 
अनेकान्त अमृत के नाम से कोमलमति नई पीढी को पिलाकर उन्हे 
अनन्त पुरुषार्थी कहकर सदा के लिये पुरुषार्थ से विमुख किया जा रहा 
है।” (पृष्ठ ४८) 

“तियतिवाद मे स्वपुरुषार्थ भी नहीं--नियतिवाद से प्रनन्‍्त पुरुषार्थ 
की बात तो जाने दीजिये स्वपुरुषार्थ भी नहीं है । विचार तो कीजिये 
जब हमारा प्रत्येक क्षण का कार्यक्रम सुनिश्चित है ओर भ्नन्तकाल का, 
उसमें हेरफेर का हमको भी अधिकार नहीं है, तब हमारा पुरुषार्थ कह! 
और कहाँ हमारा सम्यग्दर्शन ? हम तो एक महानियति चक्र के अश 
झौर इसके परिचलन के श्रनुसार प्रतिक्षण चल रहे हैं। यदि हिंसा 
फरते हैं तो नियत है, व्यभिचार फरते हैं तो नियत है, चोरी करते हैं तो 
नियत है, पापचिस्ता करते हैं तो नियत है । हपारा पुरुषार्थ कहा होगा ? 
कोई भी क्षण इस नियतभूत की मौजूदगी से रहित नहीं है, जब हम 
सास लेकर कुछ अपना भविष्य निर्माण कर सके ४” , 

--ततत्वाथंवृत्ति भूमिका (पृष्ठ ४६-५०) 


स्थाह्द ओर सप्तभंगी 


(ले०--१० चनसुखदास न्यायतीथे) 
स्थाहद कौर लोक ध्यवहार-- 


“स्याह्गाद का उपयोग तभी है जब उ्यावहारिंक जीवन में उत्तारा 
जाय। मनुष्य के आचार विचार ऐहिक अनुष्ठानो मे स्पाह्दाद केवल 
इसी लिये हमारे सामने नहीं आया कि वह शास्त्रीय नित्यानित्यादि 

वाल अप कस पक के व्यावहा- 
एक जीवन में था जाने वाली मूढतानों को दूर करना है। अनुष्य 
प्रस्पराओो व्‌ रूढ़ियों से चिपके रहना चाहते हैं। यह उनकी सस्कारगत 
निवेलता है। ऐसी निवेलताओ को स्पाह्मद के द्वारा ही दुर किया जा 


डड 


सकता है । स्याह्ाद को पाकर भी यदि मनुष्य पाकर भी यदि मनुष्य द््य, क्षेत्र, काल बोर 
भाव के ६ रा होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार न कर सके, उसमें विचारों 


की सहिष्णुता न हो तो उसके लिये स्याद्राद बिलकुल निरुषयोगी है। 
ई:ख है कि मानव जाति के दुर्भाग्य से इस महामहिम वाद को भी लोगो 


ने आग्रह-भरी हष्टि से ही देखा और इसकी असली कीमत भौाँकने का 
पअयत्न नही किया। हजारो वर्षों से ग्रन्थों में भ्रा रहे इसको जगत अबमी 
आचार का रूप दे दे तो उसकी सब श्रापदाएँ दर हो जावें। भारत में 
धर्मों की लडाइयाँ तब तक बन्द नही होंगी जब तक स्याद्वाद के ज्योति" 
सैय नैश्र का उपयोग नही किया जायेगा /” 

(पृष्ठ २९). 


“स्थाहाद प्रमागम का जीवन है। वह परमागम न रहे तो सारा 
परगागम पाखण्ड हो जाय। उसे परमागम का बीज_ भी कह सकते 
'हैं। क्योकि इसी मे सारे परमागम की शाखायें श्रोत-प्रोत हैं। स्पाह्ाद 
इसीलिये है कि जगत के सारे विरोध को हर कर दे। यह विरोषको 
ब्रदास्त नहीं करता, इसी से हम कह सकते हैं कि जन ध्॒मं की अहिसा 
स्याद्राद के रण रग में भरो पडी है। जो वाद बिना हृष्टि-कोण हैं; 
स्याद्ाद उन्‍हें दृष्टि देता है कि तुम इस हष्टि-कोण को लेकर अपने 
चाद को सुरक्षित रखो, पर जो यह कहने के आदी है कि केवल हमारा 
ही कहना यथार्भ है, स्थाहाद उनके विरुद्ध खड़ा होता है, और उनका 
निरसन किये बिना उसे चेन नही पडती, इसलिए कि वे ठीक राह 
'पर आ जावें और अपने आग्रह द्वारा जयत में सपर्ष उत्पन्न करने के 


काररणा न बने 


“वर्णी अभिनसदन भ्रन्थ--. (पृष्ठ २५) 


सर्वज्ञता के अतीत इतिहास की एक झलक 


लि०--१० फूलचन्द्र जैन सिद्धान्त शास्त्री] 


“वहाँ आचार्य कुन्दकुन्द को सर्वज्ञत्व के समर्थन वाली दृष्टि बदल 
फर आत्मतत्व के विब्लेषण मे लीन हो जाती है। तभी तो वे यहाँ 
लिखते हैं, “यृद्यपि+व्यवहार नय की ग्रपेक्षा कैबली सबको जानते 
हैं, किन्तु निश्चय नय की भ्रपेक्षा वे अपने को ही जानते ओर देखते 


हैं।” श्रात्मस्वरूप का कितना सुन्दर विक्लेषण है। ज्ञायक भाव 


: श्ात्मा का स्वभाव है, किन्तु वह भार प्रात्मनिष्ठ है। भ्त फलित हुआ 


' कि निदचय नय से भात्मा स्व को ही जानता और देखता है तथा 


ध्यवहार द्विविधामय है। उसका अनेक के बिना काम नहीं चलता | 


बज फलित_ हुआ कि व्यवहार नय से बात्मा सबको जानता और 
देखता है। या यह है कि कार्य कारण व्यवहार, जिसकी लीक पर 


सारा ससार चक्क प्रतिक्षण घूम रहा है, केवल स्वरूप के विष्लेषण 


: करने तक सीमित नही है, क्योकि वह हिविधामय है। हम देखते हैं 


पके दो या दो से अधिक परमाणुओ के मिलने से स्कन्ध बनता: है 
>-पैर फिर उनसे मिट्टी आदि विविध तत्वों की उत्पत्ति होती है तद- 
नन्‍्तर उन्हें ज्ञान भेदरूप से ग्रहण करता है । तब इन को भिथ्या फंसे 
कहा जा सकता है ? सत्य ओर मिथ्या ये शब्द सापेक्ष हैं। ऋषियों का 
प्रयोजन मूल वस्तु का ज्ञान कराना रहा है। बतः उन्होने व्यवहार को 








मिथ्या आदि जो कुछ जी में श्र श्राया सो कहा | वेदान्तियो ने तो इस 
सिम अं सिम 


न-जाणदि पस्सदि सब्व ववहारणएण केवली भगव । 
फेवलणाणी जाणदि पस्पदि सिप्पमेण अप्पाण ॥ १५८ 0४ मनि०स्‌० 


3 


४६ 


'द्विविधामय जगत के अस्तित्व को ही मिटा देता चाहा, पर क्या इसे 
व्यवहार नाम शेष हुआ ? यदि निश्चय पत्याधिष्ठित है तो वह भ्रपी 
अपेक्षा से ही । यदि व्यवहार की श्रपेक्षा से भी उसे बैसा मान लिया 


५05 52060: #ह बक फणम 


जाय तो ब॑न्ध मोक्ष की चर्चा करना ही छोड़ देना घाहिये। | कविगर 


प० बनारसीदास जी ने ऐसा किया था,'पर भ्न्त मे उन्हें एकाल 
निश्चय का त्याग करके व्यवहार की शरण में आना पड़ा प्रापाव 
कुन्दकुन्द ने जो व्यवहार को प्रभूतार्थ कहा है वह व्यहार की अपेक्षा 


्मप्८ 2225 :००००७२-०-+ 0 ०००-+-७ 


जहां, किन किन्तु निश्चय की अपेक्षा से कहा है। व्यवहार अपने धर्ष मै 


उतना ही सत्य है, जितना कि ,निश्च॒य /जिस प्रक्रार हम विविध पदायों 
को जानते हैं, किन्त हमारा वहु सब जावना झूठा नहीं है फिर भी 
वह ज्ञान ज्ञानस्वरूप ही रहता है ।। उसी प्रकार केवली भगवाद्‌ संब : 


पदार्थो_ को जानते झोर देखते हैं, किन्तु उनका वह जानना अस्त 


नही है । किर भी वह उन्तका ज्ञायकर्भाव क्षात्मनिष्ठ ही है उपयू के 


व्यवहार भोौर निश्चय की कथनी का यही मथितार्थ है भौर निश्चय की कथनी का यही मथितार्थ 


--वर्णी श्रभिनन्दन ग्रन्य पृष्ठ ३५४-२१५ 


सम्यक्त्व के साधन 


साधन दो प्रकार हैं--अभ्यन्तर भोर वाह्य । दर्शंनमोहनीय का 


उपध्षम, क्षय या क्षयोपशम अभ्यन्तर साधन है। बाह्य साधन विम्न 
भ्रकार हैं---ना रकियो के चौथे नरक से पहले तक अर्थात्‌ तीसरे नरक 
सुक किन्‍्ही के जातिस्मरणा, किन्दीं के घ॒मंश्रवण्‌ और किन्ही_ के वेदना- 
भिभव से सम्यग्द्शन उत्पन्न होता है। चौथे से लेकर सातवें तक किही, , 
के जातिस्मरण और किनन्‍्ही के वेदनाभिभव से सम्यग्दात उत्पन्न 
<होता है । > न 
तिय॑चो में किन्‍्हीं के जातिस्मरण किन्‍्ही के घ॒र्मश्रवण और 
किन्‍्ही के जिनविम्व॒दर्धन से सम्यग्दर्शंन उत्पन्न होता है | मन्रष्यो के भी 


इस प्रकार जानना चाहिए 
जअब५ ८२५४३ नहस्करि ले किलर पर 


है 40] 


है दर 


देवों में किन्ही के जंतिस्मरणं, किनन्‍्ही के धर्मश्रवण किन्‍्ही के 


कक 


जिनमहिमादशेन, और किन्‍्दी के देवऋद्धिदर्शंन से सम्यग्द्शन उत्पात 
होता, है यह व्यवस्था ्ञानत कल्प से पूर्व तक जानना चाहिए । 
प्रानत, भ्राणत मारण भोर अच्युत कल्प के देवों के देव ऋद्धिदर्शन_ को 
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पाले देवों के सम्यग्द्णन का साधन किन्‍्ही के जातिस्मरण श्रौर-किन्‍्हीं 
के धमंश्वरा है। अनुदिश और अनुत्तरविमानों में रहने वाले देवों के 
पह कल्पना नहीं है, क्योंकि वहाँ सुम्यर्हुष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं । 





यु परिणसन 


वर्तनापरिणामक्कविया प्रत्वापरत्वे च कालस्य ॥५-२२॥ 


बतंना, परिणाम, क्लिया, परत्व और अमरत्व ये काल के उपकार 
.हैं ॥॥२२॥। 


अथ--यद्यपि घर्मादिक द्रव्य अपनी नवीन पर्याय के उत्पन्न करने 
में स्वयं प्रवत्त होते हैं तोभी वह बाह्य सहका ग कारण के बिना नहीं हो 
सकती इसलिए उसे प्रवर्ताने वाला काल है, ऐसा मानकर ब॒तंना काल 
का उपकार कहा है । ५ 


--प० फूलचन्द जी द्वारा अनुदित सर्वा्थसिद्धि, पृष्ठ २६१ 
आधचाय कुन्दक्न्द को देव 


हे 


--श्री प्रो० दलसुख मालवरिएया 


“यदि व्यवहार नय नही तो निदचय भी नही । यदि संसार नहीं त्तो 
मोक्ष भी नही। ससार भौर मोक्ष जैसे परस्पर सापेक्ष है उसी प्रकार 
व्यवहार गौर निश्चय भी परस्पर सापेक्ष है।” , 


“-वर्णी अभि० प्रस्थ पृष्ठ ४४ 





डंघ 


जो तच्चमरणोयत णियमा सहृहदि सत्तमगेहि । 
लोयारा पण्ह-वसदो ववहार-पवत्तरादठ च॥३७७॥ हे 
--कार्तिकेय पृष्ठ ॥२२१॥ 
भ्रथं--जो खोगो के प्रदनो के वश से तथा व्यवहार को बाते कै 
. लिए सप्त भगी के द्वारा नियम से अनेकान्त तत्त्व का श्रद्धात करता है 


| वह शुद्ध सम्मग्हृष्टि है 
श्रीमद रायचन्द्र में 


तय निदच्च य एकांतथी, भ्रा्मा नथी कहेल । 
एकांते व्यवहार नहिं, बनने साथ रहेल ॥१३२॥। 
--प्रात्म सिद्धि, पृष्ठ ९२१ ' 
भ्रथं---यहाँ एकान्त से निश्चय नय को नहीं कहा, अथवा एकान्त 
से व्यवहार नय को भी नही कहा । दोनो ही जहाँ-जहाँ जिस-जिस तरह 
घटते हैं, उस तरह साथ रहते हैं। ४ 
उपावाननु नाम लई, ए जे तजे निमित्त । 
पामे नहीं सिद्धत्वने, रहे भ्रांतिमां स्थित ॥१३६॥ 
--भात्म-सिद्धि पृष्ठ हरे 
श्र्थ - सदगुर की आज्ञा ध्ादि आत्म-साथन के निमित्त कारण हैँ, 
और आत्मा के ज्ञान दर्शत आदि उसके उपादान कारण हैं--ऐसा 
शास्त्र मे कहा है इससे उपादानव का नाम लेकर जो कोई उस निमित्त 
का त्याग करेगा वह सिद्धत्व को नही प्रा सकता, भौर वह आति में ही 
रहा करेगा | क्योकि शास्त्र मे उस उपादान की व्याख्या सच्चे निमित्त 
के निषेष कहने के लिए नहीं कही । परन्तु द्ास्त्रकार की कही हुई उस 
ब्याख्या का यही परमार्थ है कि उपादान के अजामूत रखने से सच्चा 
निमित्त मिलने पर भी काम न होगा, इसलिए सदुनिमित्त मिलने प्र उस 
निर्मित्त का अवलंबन लेकर उपादान को सम्मुख करना चाहिए, भौर 


न होना चाहिए 
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श्री० धमरत्न स्व० पंडित दीपचन्द जी वर्णी 
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जैन मित्र मंडल, धर्सपुरा देहली रा 
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। 
( प्रथमवार ९००० 
१००० ] सन्‌ १६३६ [ म०,-)॥ हे 


-् 
कक कह कक जज जज जज जार, 
नेशनल प्रिटिंग पव्निशिग हाउस, बल्लीमारान, देहली । 


दो शब्द 


,. श्रीमान्‌ धर्मेरत्न स्व० पं० दीपचंद जी (परवार जैन) वर्णी 
जैन समाज के नर रत्न थे। आपने समाज की अपृब सेवायें कीं। 
आप आद॑शे त्यागी, सुयोग्य विद्वान व प्रसिद्ध लेखक थे | आपकी 
लिखी हुई श्रीपाल चरित्र, जम्बूस्थामी चरित्र, दशलक्षण धर्म, 
सोलह कारण धर्म, जैन बुत कथा, आलाप पद्धति, सामायिक 
पाठ, सुवोधि दर्पण आदि अनेक पुस्तकें बडे गौरव की वस्तु हैं। 
आपने विश्ववत्व, सावंधम, गुणस्थान आदि के कई महत्वपूर्ण 
चाट भी बड़े परिश्रम से तेयार किये थे । 

हमारी प्राथना पर वर्णी जी मे यह पुस्तक लिखने की कृपा 
की थी | खेद हैं कि वे इसके प्रकाशन के पूर्व ही हम सब से हमेशा 
के लिये विछुंड चुके हैं । फिर भी आपके अनुपम गुणा व आपकी 
सेवाओं को समाज कभी नहीं भूलेगी | 

कुछ लोग जेन धर्म के गम्भीर व विचारपूर्ण बहुमूल्य सिद्धान्तो 
'को देखकर तथा उनकी यथार्थता को न समझ कर यह कह देते हैं 
कि जैन धर्म तो सैद्धान्तिक व विचारकोटि का धर्म है उसका पालन ' 
यानी व्यवहारिक जीवन में उपयोग नहीं हो सकता ! हे 

- जैन घ्म के सिद्धान्त गंभीर व पूर्ण हैं पर वे अव्यवह्यय नहीं 

क्योंकि उनके पालन करने के लिये .मृनि.मार्ग ब आवक मांगे यह, 
, दो सार्गे निश्चित किये गये हैं जिनमें अपने रे पद के अनुसार 
त्याग बतल्ायां गया है तथा वे, मांगे ज्यवहारिक स्वाभाविक व 


प्रहण करने योग्य हैं।..._ ४” 

.,.. अस्तुत पुस्तक में वर्णी जी ने इसी बात को भक्ती भांति सिद्ध 

-कर दिया है कि जैन धर्म सिर्फ सैद्धान्तिक धर्म दी नहीं है. 
इस प्रर प्रत्येक प्राणी अपनी शक्ति व गा के का पा 
कर ऋषनी आत्मा का कल्याण फर सकता है | आशा! ६, (.... , 
इसे पढ़कर पूरे लाभ उठावेंगे।। ४ - , निवेशक कट. 

| ४. >> झंखी कै. 


जेन धरम 
अव्यवहाये नहीं है 


बहुत से लोगों का विचार है कि जैन धमे, अच्यवहाये घमे 

( [7700 9०००७) 8.०॥४709 ) है, इस लिये उसे जानने सें 
परिश्रम करना व्यर्थ है । ऐसा कहते कहते ये यहां तक कह 
जाते 'हैं, कि यदि जैन घर के अनुसार चलें तो पाव धरने 
' क्रो भी ठिकाना न रहे । कोई २ तो इसे साधुओं या त्यागियों का 
; धर्म कहते हैं और कोई २ इसे सरावगियों का धरम कह कर टाल 
/ देते हैं। इत्यादि अनेकों मनगढ़न्त कल्पनाएं किया करते हैं और इसी 
४ कारण दे जैन घसे के मर्म से वद्ित रह जाते हैं । इस लिये इस 
(लेख द्वारा उक्त बातों पर प्रकाश डाला जायगा | परन्तु इस लेख 
च प्रारंभ करने से पहिले में यह निवेद्त कर देना उचित समझता 
हूँ.कि 'चाहे जैन धर्म हो व जैनेतर कोई भी भारतीय घर्म हो या 
#भारत से मिन्न देश वासियों का हो जिसके सम्बन्ध में विचार 
करना 'हो उस धम के सिद्धान्त ग्रन्थों को ही देखना ही चाहिये तथा 


उनमें बताई हुई 'फिलासफी ( तत्व विज्ञान ) पर विचार करना 
६ चाहिये और.उस पर विचार करते हुए, कम से कम उतने समय 


| 
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- “ -“सब ही जीव समान हैं घाट बाढ नहिं कोय ! 
पर की तू हिसा करे तेरी हिसा होय ॥” 

इत्यादि इसलिए यह धर्म सबका हित करने वाला होने से साव॑ 
धर्म भी कहलाता है। जीवमात्र का धर्म वास्तव में एक हो सकता है 
आर बह यही कि--मिथ्या श्रद्धा को छोंड कर अपनी आत्मा से 
विषय कषायों को हटाना, बस इतना ही तत्व है--यही सार है यही 
जिन देव ने बताया है--वे इसी मार्ग के आदश नेता हुए हैं श्र 
इसी मार्ग के अलुयायी सम्पूर्णरीत्या ग्रहत्यागी साधु और अमुक 
अम॒क अंशो में ग्रहवासी मनष्य भी होते हैं । 

- झ्ब मतमतान्तर माननेवाले चाहे इस धर्म का नाम कुछ भी 
रक्‍्खें, उस पग्मात्मा को किसी भी नाम से पुकारें इस में कई 
विवाद नहीं है । केवल यह देखना जरूरी है कि उस परमात्मा में 
जिस को हम अमुक नाम से स्मरण करते हैं परमात्मा पते के 
असाधारण लक्षण ( चिन्द ) सर्वज्ञत्व, वीतरागत्व ओर हितोपदे 
शकत्व ( जो कि परस्पर अविनाभावी सम्वन्ध रखने वाले हैं ) 
या नहीं ? यदि हैं तो वह परमात्मा है पूज्य-है-ध्येय है यदि नहीं ते 
जो स्वय मलिन है, अल्पज्ञ असवक्ष है, रागी द्वेपी हैं, उसका 
कथन भी अ्पूर्ण है, मिध्या है, अदवितकर है, पक्षपातपूर्ण है, संसार 
तथा कर्म सतति को बढाने वाला है | वह परमात्मा कभी नहीं 
कहा जा सक्ता, न उस की उपासना से कभी किसी का भला हो 
स़क्ता है। कोयला जो स्वभाव से जब कि आपही काला है तो वह. 


अन्य बस्मादिकों को केसे स्वच्छ वना सक्ता हैं ! | 
इस प्रकार के निर्दोप ठेव पर विश्वास लाना यह “ धर्म 


| 


[ ७ 
का प्रथम व्यवहार है। जो प्रत्यक मुसुक्ष का कतेव्य है ओर 
सहज २ पालन किया जा सकता है । ; 
जो बीतराग मार्ग मे चलने वाले ज्ञान ध्यान और तप मे लीन 


विषय वासनाओं से विरक्त, क्रपायो से रहित, अपने पास तिल- 
तुधाण मात्र भी परिभ्रह न रखने वाले, आरभ से न रहने वाले, सानवी 
इच्छाओं पर विजय पाने वाले, मन वचन ओर काय को वश 
करने वाले, प्राणी मात्र के हित चिंतक हैं। जिनके हृदय में शत्रु 
मित्र की कल्पना तक नहीं, जो प्रशंसक तथा निदक, भहत् 
श्मशान, कचन कांच, सुख दुख, जीवन मरण आदि में समता 
भाव्र रखते हैं। अपने आत्मबल से, अपने आत्म स्वरूपःकी 
पू्शतया प्राप्ति के लिय, अपने आप को, अपने ही अंदर, आप 
ही देखते हैं और इससे इतने सग्न रहते हैं. कि इस शरीर पर 
शीत उष्ण क्षुवा ठृषा रोगादि की परीपहों तथा सुर नर और 


, तियंचों द्वारा होने वाले घोर उपद्रवों के आने पर लेश मात्र भी 


। 
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टस्त से सस नहीं होते। जो निरंतर अपने साध्य की सिद्ि में 
लगे रहते है, एकाकी या अन्य साधु सग में रह कर गिरि वन 
गुफाओ या श्मशान आदि निजन स्थानों में रह कर व्यान करते' 
हैं। लोकिक् चमत्कार व ख्याति लाभ पूजादि नहीं चाहते, - मन्त्र 
यन्त्र तन्‍्त्रादि व मणि. जडी बूटी औपिधादि नहीं करते, ज़िनका 
कोई निश्चित सठ सदिर सुकाम आदि नहीं, अन्तर वाहुर परम+ 
दिगम्बर रहते हैं, .कमी ध्यान में तो कभी अध्ययन में “रहते हैं। 
जब शरीर में शिथिलता इतनी देखते हैं. कि, जिससे ध्यात्न व- 
अध्ययन से बाधा होने की आशका होवे, तो डंदासीन भाव से 


[ ८ |] | 
किसी नगर या ग्राम में चले जाते हैं और वहां कोई उत्तम कुल 
श्रावक उन्हें पड़गाह कर शुद्ध प्रासुक भोजन दे देता है तो याचता 
बिना भूख से कुछ फस लेकर पीछे अपने मुकाम पर था भत्यत 
बन ग़ुफादि में चले जाते हैं । वे कभी न तो प्रकृति अबुकृ 
भोजन मिलने से दाता की प्रशंसा हीं करते हैं और न विपरीद 
मिल्नने से निंदा ही करते हैं । अथवा भोजन न मिलने पर भी 
स्वात्मा में खेद नहीं करते हैं । ऐसे साधुओं की उपासना कर 
उनको भोजन वस्तिका पिच्छिका कमंडलु व शास्त्र आदि संयम 
शुचि और ज्ञान के उपकरण यदि आवश्यक होवें तो देकर पैया 
वृत्ति करना, वैसे होकर अपने आत्म सिद्धि की भावना रखता 
यह जैन धर्म का दूसरा व्यवहार हे । 

प्रथम कहे हुए स्वेज्ष वीतराग तथा हिलोपदेशी परेमाला 
द्वारा कहे हुए धर्म की या जिन म्रंथों में उस धर्म का वर्णन हो उन 
ग्रन्थों की उपासना करना, उसे ही अपने सच्चे कल्याण की 
प्रदर्शक धर्म शात्ष समझना, उसे ही अध्ययन करना क्‍ 
उसमें बताये हुए तत्वों पर विचार करना और उन तत्वों में से 
आत्म तत्व की खोज करना तथा उस पर श्रद्धा करना, सो जैन 
धर्म का तीसरा व्यवहार है । ऐसे ग्रन्थों में न तो पूवापर विरोध 
ही पाया जावा हैं, न उनका वादी प्रतिवादियों ढारा खंडन ही हो 
सकता है | ये तत्व ज्ञान से पूर्ण जीव मात्र के द्वित सूचक होते हैं। 

इस प्रकार सबसे प्रथम जैन धर्म समस्त मिथ्या कल्पनाओं 
को नष्ट करता है । जिन्हे साधारण संसारी आत्मा भय, आशा, 
स्नेह और लोभ के वश में पड कर ग्रहण किये हुए हैं । ऋतेकरों 


(3 2 5. 
रागी, हेपी, क्रोधी, सानी, सायावी, लोभी, कामी, कौतुकी आदि 
कल्पित देवी देवताओं तथा अनेकों जटाधारी, मठघारी, भस्म 
धारी, सुगचारी, धूनी वाले, नग्न या वख्रधारी, नशेवाज, तन्त्र 
मन्त्र ठौना करने वाले, लौकिक चमत्कार दिखा कर लोकरंजन 
करने वाले इत्यादि साधु नामधारी जनो से तथा विषय कपायों 
की जिनमें यह जीवात्मा अनाढि से ही बिना सिखाये पूर्व संस्कारो- 
वश फंस रहा है शिक्षा देने वाले, राग ढेेप बढ़ाने वाली कथाओं 
से परिपूर्ण, तत्व ज्ञान से शून्य पूर्वापर विरोधों से भरे हुए, 
एकान्तवास से ग्रसित, प्रत्यज्ञ और परोक्ष प्रमाण की कसौटी 
पर पूरा न उतरने बाले, शात्रों से तथा हिंसा युक्त और अहित 
कर धर्म से छुडाकर सच्चे देव गुरु ( साधु ) और धर्म शात्नो की 
तथा सत्याथे तत्वों की श्रद्धा कराता है। यदि कोई मनुष्य अपने 
लौकिक व्यवहार यथोचित रीत्या पालन करता हुआ परीक्षा पूवेक 
सच्चे देव धरम शास्र गुरु की और जोब अजीवादि सत्याथे तत्वो 
की तथा अपने आत्म स्वरूप की श्रद्धा बढ करले तो इससे उसके 
लौकिक व्यवहारों मे कोई बाधा नहीं आ सकती और न उसे 
कोई तकलीफ (कष्ट ) ही उठानी पड़ती है । प्रत्युत उसकी मिथ्या 
कल्पनाओं के हट जाने से वह निशंक और निर्मय हो जाता है । 
वह ठगाया नहीं जाता अवसर पडने पर वीरता के साथ विपत्तियों 
का सहन करता है और संपति के विभव में उन्मत्त नहीं होता। 
वह महा पुरुष इस सत्य श्रद्धा मात्र के प्रभाव से संसार में एक 


प्रामारिणक पुरुष बन जाता है और' समय आने पर त्याग मार्ग में 
प्रवेश कर जाता है | 


आम 
इस प्रकार की श्रद्धा करने को ज॑न आगम मे सम्यग्दशन प्रथम 
रत्न कहा है यही निज स्वरूप की प्राप्ति मे प्रथम सोपान (सीढ़ी) 
मानी गई है। इसके बिना जो कुछ भी ज्ञान और चारित्र है सो 
सब मिथ्या है । आइंबर मात्र संसार पद्धति को बढाने वीला है 


हा 


इसलिये सब प्रथम इसे ही धारण करना चाहिये । शः 


' श्रद्धा सहित तत्त्वाभ्यास करना सो सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्ज्ञान 
के बिना चारित्र या वैराग्यभावो मे न तो स्थिरता रह सकती है न 
बुद्धि हो सकती है | इस लिये तत्वाभ्यास करना संशय विपयेय 
ओर अनध्यवसाय रहित ज्ञान द्वारा पदार्थों का स्वरूप जानना 
चाहिये यही जेनधर्म में सम्यग्ज्ञान नाम का दूसरा रत्न कहा है। 
और हर एक मुमुक्ष जीव इस रत्न को भी विना किसी विशेष कष्ट 
के धारण कर सक्ता है। 

तीसरा रत्न जनधम का सम्यक्‌ चारित्र ( सम्यक चंरित्र ) 
दो प्रकार का होता है। देश चारित्र सकल चारित्र | 

सकल चारित्र ग्रह त्यागी मुनि जनो को होता है। जो इस 
प्रकार है कि--ऊपर कहे हुए सम्यग्दर्शन ओर ज्ञान पूवक हिसा, 
भूठ, चोरी, कुशील (अज्रह्म) और परिग्रहं ( मूच्छा ) को सम्पूर्ण: 
रीत्या त्याग करते है। इन को स्वथा त्याग करना पंच महात्रत." 
कहलाते हैं | इनको पूर्णतया पालन करने के ,लिये अपने मन 
बांचन ओर काय को उनके व्यापारों से रोक ढेना पडता है, मन के 
रोकने के मनगुप्ति, वचन के रोकने के बचनगुप्ति ओर काय के 
रोकने को काय गुप्ति कहते हैं। पूर्व सस्कारों के कारण जब कि 
अभ्यास दशा में कोई नवीन शिष्य इन को वहुत काल तक ह 


पक 
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में असमर्थ होता हैं या आहार निहार आदि के निमित्त से विहार 
करता है उस समय ये मन वचन या काय चचल हो जाते हैं 
और अपना २ व्यापार करने लगते हे ऐसी परिस्थिति मे इस 
विचार से वह साधु ज़न इन को समिति रूप प्रवृत्ति सें 
लगाते हैं. जिस से उक्त पच महाज्नतों मे कोई दोप न लगने पादे 
तथा शीघ्र ही पुन गुप्ति रूप अवस्था प्राप्त कर सकें ये ससितियां 
५ होती हैं । ईयां--गसनागमन करते समय ४ हाथ भूमि को आगे 
आगे देखते हुए चलना । भाषा--हित॒सित और मधुर बचन जो 
आगम व आस्नाय के अनुकूल ( अविरोधी ) हो बोलना । 
एपणा--आचार ग्रन्थों के बताये हुए ४६ दोपो और ३२ अंतरायों 
से रहित शुद्ध प्रासुक आहार लेना । आदान निक्षेपण शौच सयम 
व धर्म सम्बन्धी उपकरणों को भूमि शोध कर उठाना रखना 
और व्युतसगं--पुरीष मुत्र आदि शरीर के मलों को प्रासुक 
निजन्तु भूमि देख कर छोडना । इस प्रकार सुनि ( मृहस्यागियों ) 
का यह तेरह अकार का बाह्यचारित्र है, जो कि दृढ़ संकल्पी गृह 
त्यागी साधु मुमुक्त जनों के लिये सबंथा व्यवहाये है । 
अब चारित्र का दूसरा भेद (जो देश चारित्र कहता है और 
जिसका पालन ग्रहस्थ लोग घर में रह कर कर सकते हैं. ) कहा 
जाता है -- 
देश चारित्र के विषय में यह है कि कि सम्यग्दशन को धारण 
करने वाले तत्वज्ञान के अभ्यासी मुमुक्ष जन जिन्होंने अमुक 
कारणो से अभीतक किसी प्रकार का,श्नत तो नहीं लिया है, परंतु 
“औैन्रत धारण करने के लिये द्रव्य क्षेत्र काल और मांबों  की- 
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योग्यता का अलुकूल ' अवसर देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति अन्नती 
कहाते हैं और इनके लिये, निम्नलिखित षट्‌ आवश्यक बताये 
हैं। यथरा-- 
वेवपूजा शुरूपास्ति: स्वाध्यायः संयमस्तप' । 
'ह्वन॑ 'चेति ग्रहस्थानां पट्‌ कर्मांरणि दिने दिने॥ 

अर्थात्‌ ऊपर कहे अनुसार (१) बीत राय सर्वज्ष और दितोप- 
देशी देव की पूजा करना, ( उनके साक्षात्‌ अमाव होने से उनकी 
तदाकार मूर्ति प्रतिष्ठित करके उसके आगे उनके गुण कीतेन करके 
आगमोक्त' विधि से पूजा, अर्चा, नसस्कार आदि करना, और 
अपने मन में ऐसा विचार ' नहीं करना कि में पत्थर या धातु की 
प्रतिमा को पूज रहा हूं । क्योकि पत्थर था धातु आदि की प्रतिमा 
जैनियो को पृज्य नहीं होती । कितु उस तदाकार प्रतिमा में पर- 
मात्मा का भाव स्थिर करना। पूजा स्तुति करने को स्थापना की गई 
है क्‍योंकि पूज्य परमात्मा की ही उपासना उस तदाकार मूर्ति के 
द्वारा अभिप्रेत पूज्य व उपास्य है, ओर उसकी उपासना की जाती 
है | इस लिये उस परमात्मा, को साज्ञात करके ही पूजोपासना 
करना समुचित है। ताकि उसके निराले अथवा पूर्ण गुणों के 
प्रति लक्ष्य देकर हम अपने स्वरूप का उसी भांति से मिलाप कर 
सके और अपनी त्रुटियों को दूर करने का विचार कर सकें अथांत्‌ 
उसपरमात्मा के पद स्वरूप अपने आपको बनाने, विकास करने की 
भावना जाग्रृत कर सके | (२) ऊपर कद्दे अलुसार वीवरागी निम्रंथ 
साधुओं की उपासना सेवा वैयाबत्ति करना ताकि उनकी वीर चया 
से तुमको भी बस मार्ग में आगे बढने को साहस ल्‍ 
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है ह्म मी उनके जैसे संयम की धारण करने में समथ होवें ताकि 
हमको शीत्र ही पस्मात्म पद की प्राप्ति का सुअचसर प्रा हो। (३)ऊपर 

कहे अनुसार मोत्त सागे , के भ्रकाशक निर्दोष ग्रन्थों का पठन 
पाठन करना अथोत्‌ स्वाध्याय करना, ख्वार्ध्याय से धथे है 
५ ख८अपली आतन्सा और अध्याय -पाठ करना, अथात्‌ अपनी 
/ आत्मा का पाठ करना, सो निज भ्रंथों के पठन पाठन से अपनी 
| शुद्धात्म का स्वरूप समझ में आवे, अथवा जिससे स्वपर 
| पदार्थों का भेद विज्ञान होकर निज स्वरूप की प्राप्ति का मांगे दशे 
जावे, उन अंथथों को पढना। (४) संयम-अपनी शक्ति अनुसार 
अपतली इन्द्रियों को विंपयों से रोकना, या उनको वश करने का 
अभ्यास करते रहना, ताकि अवसर मिलते ही बिना सकोच या 
भय के संयम साते में प्रवेश हो सके | (५) तप-अपती इच्छाओं 
को रोकने का प्रयत्न करते रहना, ताकि सयस धारण करने पर 
उससे स्थिरता चन्ती रहे अथवा बढ़ती रहे। कितु कभी इसमें 
स्खलित होने का - अवसर ते आवबे। (६) दान-आहार औषधि 
ज्ञान ओर अभय, ऐसे चार अकार का दान श्रेष्ठ है। क्‍योंकि दान 
का लक्षण ऋषियों ने “अजुग्रहम् स्वस्यत्तिसर्णा दानम किया 
है । अर्थात्‌ स्व तथा पर के हिताथे जो अपने द्रव्य से मोह छोड़ 
कर आहार औषधि स्वरूप में योग्य प्ात्रों को देना दान कहाता है । 
इसके ,सिवाय गज, अश्व, गौ, महषि, ख्री, सोना, चांदी इत्यादि 
का देला भी कितने मत वालों ने दान ही माना है । परन्तु जैसधर्स 


इनका निषेध करता है, क्योंकि, इन दानों से स्त॒ तथा पर की 
: भोद आदि कपायें बढ़ती हैं । विषयाभिलाषायें पुष्ठ होती हैं और 


२६. 


जल 


[ १४ |] 
इसलिये इन पदार्थों के देने से दान का उक्त लक्षण घटित नहीं होता । 
है । अब यह विचारना है कि उक्त दान किन पात्रों में किस प्रा ] 
दिया जाता है ? उत्तर-दान देने के चार प्रकार हैं, यथा-पात्र दती ( 
द्यादत्ती, समदत्ती, सबंदत्ती | पात्रदत्ती-सत्पात्रों को पूज्य भाव पे 
उनके योग्य आहार औषधि व धर्मोपकरण आदि भक्ति पू्षक देकर | 
उनके गुणो से अनुराग करना. गुण तथा पद प्राप्ति की भावताभाना 
( इस पात्र दान के सम्बन्ध मे विशेष आगे लिखा जायगा () 
दयादत्ती-दीन ढुखी असहाय रोगी बाल वृद्ध ख्री आदि “जिनकी 
स्थिति देख कर हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाय उन को उन के 
योग्य भोजन, ओषधि, ज्ञान आश्रय आदि देकर यथा संभव उर 
के दुख दूर करने का प्रयज्ष करना | दया दान में पात्र अपात्र वी 
स्वधर्मी परधर्मी का कोई विचार नहीं किया जाता । इस में पो 
दया की मुख्यता है । यद्यपि ब्तमान समय में अनेक व्यक्ति ऐसे 
दयाद्र रूप बना लेते हैं कि जिन मे असली और नकली की परीक्ष! 
कठिन सी हो रही है | तो भी बुद्धि पूवक उन की जाच करना 
चाहिए । जो लोग हट पुष्ट संडे मुस्तंडे हैं, कोई गाजा पीते हें, कोई 
चरस उडाते है, कोई मठ मंदिरों मे अड्डा जमाते है, चेला चेलियां 
बढ़ाते है, अखाड़ा रखते हैँ, बाग व्गीचों में लाव लश्कर रखते हैं 
'जो न पूज्य पात्र' दो सकते है न दिया? पात्र दो सक्ते हैं इनको दान देना 
व्यर्थ है! (३) समदत्ती-लौकिक व्यवहार है जो ग्रहस्थों को घर मे 
रहते हुए करना पडता है जेसे ज्ञाति भोजन बहिन बेटी भानजी 
आदि को देना इत्यादि । तथा कीर्ति के लिये भी ग्रहस्थ लोग कुछ 
दिया करते हैं । वह भी इसमें गिनना चाहिए और (४) स्वोदत्ती 


भर 
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सम्पूर्ण स्थावर जगम जायदाद (सम्पति) छोडकर स्वात्म कल्यार 
करने के हेतु साधु सयम लेना पात्रदत्ती पुण्य बध और परुूपरा 
मोक्ष का कारण है । दयादत्ती पुण्यवध का कारण है।सम दत्ती 
लौकिक व्यवहार या किंचिन्‌ कीर्ति का कारण है और सबेदत्ती 
सबसे उत्तम कर्मनाश का प्रधान कारण है। इस प्रकार से' 


उक्त पद कम प्रस्येक् गृहस्थ अपने योग्य आजीबिका करते व 


भोगोपभोगादि न्याय पूवेक भोगते हुए यथा शक्ति (अवश्य ही 
कर सकता है । थे कोई भी बाते अव्यवहाये नहीं है। इससे आगे 
संयम मार्ग में श्रवेश होता है. और उससे ग्रवेश करने वाला 
जितना सी अपनी शक्ति को देख कर जो कुछ करता है, वह यथा- 
क्रैम करता है ओर आग २ बढ़ते रहने की भावना रखते हुए उसी 
उपाय में लगा रहता है । वास्तविक हित तो पूरारीत्या महात्रत 
(सकल सयम) जिसका दिग्दशन पहिले कराया जा चुका है से 
ही होता है.। परन्तु असमर्थ अवस्था से या द्रव्य क्षेत्र काल व 
भावों की अनुकूंलता न होने से यदि सकल संयम नहीं वन सक्ता 
तो देशसयम्र जिसे अणुज्नत भी कहते हैं, अवश्य ही स्व द्रव्य क्षेत्र 
क्राल और भावो की योग्यतानुसार पालन करना चाहिये । इसीका 
धर्णन किया जाता है;-- 

'देश ,संयम्र के निम्नगत ११ दर्ज होते हैं. | जिन्हें प्रतिमा था 
अतिज्ञा भी कहते हैं। (१) सम्यग्द्शन पूलेक अपने योग्य पद्‌ कर्म 
“करते हुए व॑ स्वयोग्य न्‍याय पूर्वक आजीविका करते हुए प्रथरस 
“अप्ट सूज्ञ गुशा का पालन कर ओर सात व्यसनो ( जुवा, मास, 


4 
! ही 


शरात्र 
श शरात्र, चोरी, शिकार, वेश्या तथा पर स्त्री गमन) को छोडे'। 
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अर्थात्‌ मय्य (शराब) मांस, मधु (शहद) तथा पंचफली, (बड़फल, 
पीपर फल, पाकर फल, ऊमर फल और कठूमर फल, अथवा 
और भी इस प्रकार के फला को जिनके वृक्षों में से दूध निकलता 
हो या जिनमे दो इन्द्रि-आदि चलते फिरते च्रसजीब हों) न खावे, 
रात्रि को न खावे, पानी छान कर पीये व उपयोग में लेवे, पंच 
आप्र (अर्हत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु) को नमस्कार 
अथांत्‌ देव गुरु बंदना करे, और जीवों की दया पाले ये ८ मूल 
गुण हैं । जो स्व प्रथम धारण करना चाहिये | तथा जुआ खेलना 
(इसमे सट्टा व शर्ते लगाना भी शामिल है | ) मांस भक्षण, शराब 
पीना, वेश्या (नगर नारि) सेवन करना, पर स्त्री (किसी के द्वारा 
पाणिग्रहीत ) सेवन करना, शिकार करना,( निर्दोष प्राणियों को 
निशाना आदि के बहाने मारना सताना ) और चोरी करना, इन 
सातों व्यसनो (बुरे अभ्यासो) को सवंथा त्याग करना चाहिये। 
तब प्रथम यह दर्शन प्रतिमा कही जाती है । यह प्रतिमा व्यवद्नाय 
है और आदरणीय है । वर्तमान समय में तो लोग इसे भी » 
साधुकोटि मे गणना कर लेते हैं | यह पुरुष प्रामाणिक हो जाता 
है और इसके ग्रहण करने से किसी को आजीविका व ससारी 
भोगादिकों में कोई भी बाधा नहीं पड़ती, न पंच व राज्य दूंढ 
भोगना पड़ता है। इसे हर एक ग्रहस्थ चाहे तो पाल सक्ता है। 
(२) प्रथम प्रतिमा का ब्रत जिसका निर्दोष हो गया है, ओर वह 
आगे बढ़ने का इच्छुक है, उसको अपनी वर्तमान प्रतिज्ञाओं व 
नियमों में विशेष प्रकार से सशोधन करने के लिये, £ अखुब्नत 
३ गुणज्त, ४ शिक्षात्रत-१२ ब्रतो को धारण करना चाहिये, 


है 


| 
| 
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अर्थात्‌ (१) अहिंसाणु प्रत--जिसमे संकल्प पूवेक किसी भी तस 
जीव का घात नहीं करना कहा गया है पालता है । प्रथम प्रतिमा 
में जीव दया सामान्य थी। तथा शिकार में पदेन्‍्द्री जीवों का भात 
छुड़ाया गया था यहां इरादृतन अपने भोगोपभोग या मनोरंजन 
आदि के लिये, या किसो देवी देवता के नाम पर बलि देने या 
यज्ञादि में होम आदि के लिये, या मद्दिमानी के लिये, या अन्य 
वशुओं व स्‍्लेच्छ आदि के लिये किसी भी दो इन्द्री से लेकर 
परेन्द्री पर्यन्त छोटे-मोटे जीव को नहीं सताना, नहीं मारना, यहां 
इसकी योग्यता इतनी ही हिंसा छोड़ने की हो सकती है । क्योंकि 
बह गृहस्थ है, उसे अपनी सपत्ति, वप्राणों तथा आश्रितों की रक्षा 
करना आवश्यक पड़ता है। अभी उसका मोह इतना नहीं छूटा 
है कि जिससे वह उन्हें छोड सके या उनके हरण होने पर त्रह 
निर्विकल्प बना रहे | यदि ऐसा हो जाता तो वह ग्रह स्वामी नहीं 
चना रहता ओर उसके आश्रित जन भी अपनी रक्षा का प्रव॑ध् 
आप ही करते, उसके भरोसे न रहते । इसलिये उसे उत्तको रक्षाथे 
समय पड़ने पर विरोधी हिंसा करनी पडती है, यदि वह्‌ उस समय 
रत्ता नहीं करता तो वह त्रती नही है, कायर हैं यही समझा जाता 
है उसने अपने अआश्रितों को बड़ा भारी धोका दिया । उनको दुखों 
च सरण के समीप पहुचा दिया समझता चाहिये। घर में सम्पत्ति 
प पुत्र कलत्रादिकों में रहता हुआ विरोधी हिंसा का त्याग करना 
फठिन है। यह बात अवश्य है कि वह जहां तक उससे बनसकता 
है ऐसा अवसर कि जिसमें हिंसा करना पडे नहीं लाता अन्यान्य 
उपायों से बचता बचाता है। परन्तु जब कोई अन्य उपाय नहीं 


| श्य | 


चलते तव वह चूकता भी नहीं है । और अपनी रक्षा कर लेता “ 


है । उस समय पशु व मनुष्यों तक को दिंसा हो जाती है। 
पूवकाल में अनेकों राजा जैन हो गए हैं जिन्होंने अगुत्॒तो को 
पांलते हुए भी स्वराष्ट्र की रक्षा के लिये बड़े बडे युद्ध किये, राम 
रावंणादि, पांडवाठि | ऐसी कथाओं से जैन पुराण भरे हुए हैं| 
इस लिये देश को परांधीन हो जाने या राज्य के चले जाने का भूंठा 
इलेजाम जैन धर्म की अहिसा पर देश नाश कायरता का लांछन 
लगाना व्यर्थ आक्षेप मूलक है.। ऐसा करने वालों ने जैन की अर्दिमा। 
ओर उसके भेद प्रभेद, दर्ज और धारण करने वालो की योग्यता 
पर द्वी विचार नही किया- है, नहीं तो कदापि ऐसा नहीं करते | इस 
के सिवाय ग्रहस्थी को न्याय पूवक आजीविका भी करनी पढ़ती 
है तथा घर मकानादि बनाना, भोजन चनाना चाल बालिकाओं +» 
विवाहादि सम्बन्ध करना पढता हैं | इस लिये बढ़ उद्योगिक व 
कआरंभी हिंसा भी छोड नहीं सकता है । इतनी वात अवश्य हैं हि 
जीव घात-से जो धंघा होता होवे ऐसे धरे नहीं करेगा जैसे रेशम 
उन, चमड़ा, हड़ी, लाख, वारूद, चर्ची आदि का व्यापार और 
दास दासी, तथा पशु बेचना इत्यादि दिसा मय धन्धों का त्याग 
कर देंगा। शरीर व्यापार खेता शिल्प पशुपालन लेखन आदि 
कलाओं से अपने बोग्य प्रजीविफा करेगा यथा सभन्र बचा फा 
मात्र रखते हुए यज्ञाचार पूर्वक हरत्योपाजमा्ब 'ग्राजीबिफा तथा 
गृहारंभ फरेगा। यद्यपि वदर खंतरग से उन पिदली प्रिरोधी उगोगी 
और आरम्मी दिसाओं को भी छाटने की भावना आरणा हैं चोर 
जिस स्थाबर (एकेन्ट्री जीवों) की हिला सेकण्प पृथक | “शगी ६ 
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।ससे भी अरुचि रखता है परन्तु अभी वह उनके छोडते में असमर्थ 
! इसलिये लाचारी से करता है। (२) सत्याणुब्रत-- स्थूल कूठ 
जेससे सत्र पर प्राण पीडित होवें व राज दड पच दड', मिले नहीं 
गेलता | (१) अचौयोरुब्रल--जिन पदार्था को लेने के तिये किसी 
क्रो किसी की रोक टोक नहीं है, जैसे मिट्टी, पानी, पवन आदि के 
सिवाय और कोई भी वस्तु बिना सालिक की आज्ञा के बिना 
ही न लेना सो अचौये है। इसको नहीं लेना सो अचौयोगुप्रत है 
(४) ब्रह्मचर्याणुबत्रत अपनी विवाहित ख्री या अपने पति के सिवाय 
अन्य छ्ली व पुरुष का पति पत्नी भाव से त्याग करना। जनसे 
किसी प्रकार की कुव्लित हसी सज्ञाक भी सन वचन तथा काय के 
। द्वारा न करना, न कराना न अनुमोदना करना । (५) परिग्रह 
' परिमाण अगुब़्त--अपने आत्मा से लॉस कपाय न बढने पाबे, 
आर चह घटता जावे इसी उद्देश्य को लेकर यह नह्नत किया जाता 
है। इस में अपनी सपत्ति का प्रमाण कर लिया जाता है कि में 
अपले जीवन मे इतने से अधिक सोना, चादी, रुपया, पैसा, कपडे, - 
चतेन, मकान, सवारी, धन, धान्य, दासी, दास, जमीन, खेत आदि. 
: नहीं रखू गा न बढाऊगा न उत्पन्न करूगा, और यथा ' संभव इन 
में भी कम करने का प्रयन्ष करता रहूगा | बस ये ही पचाणुब्रत 
हूँ इनके सिवाय इन्ही ५ अगुब्नतो को सहायता पहुचाने वाले ३ - 
गुशम्रत व ४ शिक्षात्रत है। (१) दिग्ब्रत-दर्शों दिशाओं की 
जीवन पयेन्त के लिये मर्यादा करना, कि अमुक २ दिशाओ सें 
असुक नदी व पहाड व देश की हद से बाहर नहीं जाऊंगा ने 
“किसी को भेजेगा] न कुछ सगाझ्गा या भेजूगा ( २ ) देश ऋत 


#. रेल: | 
दिग्खवत के अंदर अमुक समय तक अमुक ग्राम घर गली श्रादि से 
आगे न जाऊंगा न भेजू गा न मगाऊ गा इत्यादि नियम करना। 
(३) नियम प्रयोजन किसी को हिंसा का उपदेश न देना दिसा के 
उपकरण तलवार आदि का दान करना किसी का बुरा विचाखा 
विषय कषायादि पाप पोषक शाझ्रों को पढ़ना पढाना सुनना सुनाना 
ओर जल थल वनस्पति आदि का छेद्न करना इत्यादि का परित्याग 
अनर्थ दंड ब्रत है। (१) अपने भोगोपभोग के पदार्थों को 
नित्य अति जितना कम कर सके उतना कम करके सेवन करना 
इस में कभी कम और कभी अधिक भी हो सकता हैं तातर्य 
विपयाभिलापा घटाने का है (२) सामयिक-प्रात काल सायकान 
ओर मध्यान्ह्‌ काल में छः छ. घड़ी (२ घंटे २४ मिनट) या तीनों 
समयो में से दों समय या एक समय जितने समय तक स्विखा 
रह सके छः घोडी, ४ घडी, २ घड़ी जितना हो सके एवास्त मे क्‍ 
बेठ कर अपनी निर्मेल आत्मा का विचार करना, साम्यभाव वी 
अ्रभ्यास फरना, अथवा पंच परमेप्ठी का आराधन करना, यों 
संसारी जीव तथा में संसार दु'खों से केस व कब छूट सन मों 
केसे केसे कर्म उठय में आर रहे हैं | या तत्व विचार करना इत्यादि 
अभ्यास करना । (३) माह से 2 दिन दो श्रद्धमी थ दो चतुर्दशी 
फो या तो समस्त भोजन पान का त्याग करना, या एक बार पार्ती 
मात्र ले लेना या एक बार अल्प भोजन लेकर १६ पहर १२ पह्र था 
८ पहर धमंध्यान में समरत लौकिक भाँसटों से प्रथक शीफर रामय 
विताना, हस प्रकार व्यभ्यास काना। (2 अतिवि सपिभाग-- 
सिमकी तिथि नियत नहीं हैं पेसे मूनि. टेक चाह 


न 
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आर्यिका, ्न्लिका आदि तथा गृह त्यागी उदासीन ऋ्मचारी आदि 
अतिथियों को, शुद्दप्रासुक, हित मित, सादा भोजनादि देता, ताकि 
उनके ब्रत संयम की रक्षा व वृद्धि होदे । बस ये १२ ब्रत श्रावक के 
हैं। ये प्रत्येक गरृहस्थ अच्छी तरद्द से विना अड्चन पालन कर 
सकता है। और आजीविका आदि व्यवहार भी चला सकता 
यहां से दो विभाग हो जाते हैं गृह विरत और ग्रह निरत, गृह 
विरत परोपकार की भावना प्रबत्न हो जाने के कारण ग्रहवास 
छोड कर विद्याधध्ययन करके स्व धर्म और देश बन्धुओं की सेवा 
करता हुआ अपने संयम की रक्षा व वृद्धि करता रहता है। गृह 
निरत इतना विरक्त नहीं है अतएव घर में रह कर ही अपने ब्रतो 
की रक्षा व वृद्धि करता रहता है.। (३) सामयिक प्रतिमा---दूसरे 
दर्ज में जो समता भाव जगाने व आत्म सावना का अभ्यास करता 
था, परंतु अनियमित था उसे ही निर्दोष रीत्या नियमित रूप से 
तीनों काल छ घडी या ४ घडी या कम से कम दो घडी तो अवश्य 
ही बैठ कर अभ्यास को बढाता है। प्रतिक्रमण व प्रत्याख्यान 
करता है अपने पिछले दोषों पर विचार करके उन्हें मिथ्या होने व 
भविष्य में ऐसे दोप न बने इसका भी यथा संभव नियम करता है। 
(४) इसी प्रकार दूसरे दर्ज में कहे हुए अष्टमी व चौदस को माह के 
४ उपबास नियमित व निर्दोष रीत्या पालन करता है । पद्दिले कभी 
कभी किन्हीं कारणों से भूल हो जाती थी परंतुआव श्यक रीत्याकरना 
होता है यददी प्रोषधोपवास प्रतिमा है.। (५) सचित्त त्याग प्रतिसा-- 
इस में जीव सहित जल फल आदि पदार्थों को खाने का त्याग करता 
है। अथात जिस में जीव दो ब द्वोने का संदेद दो ऐसा कज्चा पानी 





[| 
कच्चे बिना विद्रण किये हुए फल, कच्चा अनाज इत्यादि नही खाता 
किंतु अचित्त हुआ खाता है । (६) रात्रि भुक्त तथा दिवा मैथुन 
त्याग प्रतिमा-नयद्यपि पहिले भी रात्रि को खाता नहीं था, न प्रकृति 
व्विस में मेथुन सेवन करता था परंतु औरो को खिला देता था 
स्त्री से हंसी मजाक व राग युक्त वचनालाप करता था. सो अप 
उस का भी त्याग कर देता है । (७) स्वस्त्री या स्वपति से रति 


(मैथुन) क्रीड! का आजन्म को त्याग कर देता है और अखंद 
ब्रह्मचारी हो जाता है | इतना आवश्य है, कि थदि घर मे पुत्र पुत्रिया 
हैं कि जिनका वैवाहिक सम्बन्ध करना आवश्यक है तो अवश्य 
ही करेगा क्योंकि घर में रहता हे और कोई करने वाला स्वामी 
नहीं है परंतु औरो के विवाह सम्बन्ध नहीं करता। तथा न्याव : 
पूर्वक म्वपरिवार पालनाथे, व स्वजीवन निर्वाहार्थ आजीविका : 
भी करता है | यहा तक आजीविका (घंदा व्यापारादि) कर सकता 
है । आगे (८) आरंभ त्याग प्रतिमा में, आजीविका करना छोड़ 
देता है किन्तु अपनी सम्पति में से अपने भोजन तथा अतिवि- 
सत्कारादि धन, पुएय आदि का प्रवंध कर सकता है मात्र नवीत 
द्रव्योपाजन नहीं करता । (६) परियगृह् त्याग अ्रतिमा-इस से सोना 
चांदी आदि सपति के त्याग से प्रयोजन है, इसके सिवाय अपने 
शरीर की रक्षार्थ कुछ सादे चस्र और १ था? बतंन शुद्धि आहि के 
लिये रख कर शेप सबका त्याग कर देता है 'ग्रौर जो कोई आवकन्योता 
इेकर इसे शुद्ध भोजन करा देता है सो जीम 'आता है, परंतु अपने 
हाथ से भोजन नहीं वनाता न बनवाता हैं पैदल ही ग्राम से झरामातरा 


मई अमगा करता है या जहां इसका बम ध्यान थे 'भात्मशान बढना 


(58. 
देखता है बहा अमुक समय तक ठहर जाता है । (१०) यह अत्यत 
विरक्त हो जाता है इसे अनुमति त्याग प्रतिमा कहते हैं। यह न्योता 
नहीं मानता परंतु भोजन तयार हो जाने पर यदि कोई बुलाने 
शआवे तो जाकर शुद्धप्रासुक भोजन जीम आता है यहां तक कि 
घर से भां रद सकता है । परंतु इस दर्जे का श्रावक लोकिक विवाहादि 
सम्बन्धी सम्मति अपने घर वालों को भी नही देता फेवल धार्मिक 
कार्यों मे अनुमति दिया करता है । घर में सबसे प्रथक्‌ साधर्सीजनो 
के सहवास में रहता है। (११) उद्दिए)- त्याग प्रतिमा-इसंमें न तो 
बुलाने पर भोजन को जाता है और अपने निमित्त बनाया हुआ 
भोजन ही ग्रहण करता है. इस प्रतिमा वाला श्रावक अपने या 
अन्य किसी भी गृहम्थ के घर में नहीं रह सकता | वह सठ मदिर 
वस्तिका बन की गुफाओं आदि में मुनि सघ में या अपसे समान 
अन्य साधर्मी जनों के सघ में रहता हें, इसे मिक्तु भी कहते हैं । 
यह चयो का समय जान कर स्वयं गुरु की आज्ञा 'से 
नगर सें आते हैं और जो श्रावक उन्हें अपने घर-के 
सन्मुख आया जानकर बुलाकर भोजन देता है, ले लेते और पीछे 
संघ में लौट जाते हैं। इनमे दो भेद होते हैं। (१) क्षल्लक (२) 
ऐलक । क्ुल्लक एक सफेद कोपीन और एक खंड वस्त्र (जिससे 
सस्तक ढकें तो पैर उघड जाय और पैर ढकें तो सिर उचड जाय 
इतना सात्र लम्बा और इससे कम चौडा) (१) पीछी और एक 
लकडी या मिट्टी का कमडलु रखता है, चर्य्या करने जाता है और 
यदि एक दी टीले सें परस्पर मिले हुए घरों में जहां हिंसक.लोगों 
+ग भवेश नही होता ऐसे हवीत्तो एक-र,में पूर्ति न होने पर ऋए 


[ २४ ] 

से दूसरे तीसरे आदि पांच घरों तक चर्य्या करता है और श्ंत 

के घर पर ही बैठकर भोजन कर लेता है. तथा मुख स्वच्छ करके 
अपने हाथ से भोजन का पात्र मांज कर साथ ले जाता है। भोजन 
भी जो प्रथम घर से मिला था, उसे पहिले ग्रहण करता है भर 
जो पश्चात्‌ मिला उसे पत्थात इस क्रम से खाता है, उसे यह जरुरी 
नहीं कि पांच घरों में ही जावे। यदि प्रथम घर में ही पर्याप्त 
भोजन मिल गया है तो वहीं बेठ कर ग्रहण कर लेता है। अपयांप् 
देखता है तो आगे के घरों मे चला जाता है कोई २ क्षु ल्लक यदि 
पात्र नही रखता तो गृहस्थ के घर में उसके पात्र में ही भोजन कर 
लेता है और उसे स्वच्छ करके रख आता है। अथवा अपने हाथ 
में श्रावक के द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है ! परल्तु शूद्र 
जाति का कोई मुमुछु छुल्लक हो तो, अपने साथ लोहे का कमडलु 
और लोहे का ही भोजन पात्र अवश्य रखता है। शेष चया समान 
है। (२) ऐलक--जो मात्र सफेद कोपीन (लंगोटी) और पीछी व 
काठ का कमडलु रखता है और चर्या को जाने पर जो श्रावक 
बुलाता है, उसके द्वारा प्रदत्त भोजन बेठ कर या खडे हुए अपने 
ही हाथ में लेकर ग्रहण करता है। यह पात्र में रखा हुआ स्वयं 
लेकर नहीं खाता और एक ही घर में भोजन लेता है, शेष चर्या 
मुनि समान होती है । इस प्रकार अगुब्नती श्रावक के ११ दर्जे हैं, 
जिनमें उक्त १२ ब्रतों की क्रमश पूर्ति होती है। या यों कद्दो कि 
अहिंसा ब्रत की पूर्ति क्रमशः ऐलक श्रावक के अत के दर्ज के बाद 
मुनि मांगे में द्वोती है | दूसरी प्रतिमा से पद्दिले संकल्पी त्रस जीवों 
की दिंशां के त्याग के पक्ष भआ साथन में बार डसफा त्याग. 


[ थ४ ॥ 

फिर क्रमश' उससे आगे शेष तीन प्रकार से होने वाली दिंसाओ। 
में कमी करते करते सप्तमी में आगे बढते हुए उद्योगी का त्याग 
किया वाद जो कुछ हिरण्यादि स्थूल परिग्रह था उसके ल्यि 
विरोधी भाव रहते थे, व भोजन बनवाने आदि के आरंभी भाव 
थे, वे भी आठवीं तक रहे आगे परित्रह के अभाव से वे भी गये, 
इस प्रकार यहां तक स्थूल रीत्या चारों प्रकार की हिंसाएं छूटी 
अवश्य परन्तु बस्य जो साथ में हैं, उसमें अभी ममत्व है। उस 
सम्बन्धी चिंता एव. आरम्भ है वह क्रमश. ग्यारहर्वी के अंत में 
अंत होते हैं और आत्म हिंसा के व चित्त चंचलता व विकल्प के 
कारणों का अभाव हो जाता है ' इसके आगे अतरंग की शुद्धि 
जैसी जितनी होती जाती है। अन्तरग परिग्रह घटता जाता है। 
उतना अर्दिंसक होता जाता है जब सम्पूर्ण मोह व आहार-विद्यर 
की क्रियाएं छूट जाती हैं तब वह सच्चा व पूर अहिंसक हो जाता 
है और स्वध्यान में लीन होकर परमात्म अवस्था को पा लेता है 
जैन धर्म में अद्दिंसा का लक्षण जो यह किया है कि-- 


अप्रादुभोव खलु रागादिनां भवत्य हिंसेति । 
तेपामेवोत्पत्ति हिंसा जिनागमस्य संक्तेप, ॥ 


इति पुरुषार्थ सिद्धयुपाय: 
अर्थात--रोगादि भावों का न होना सो अहिंसा और होना सो 
दिसा है यही जैनागस का संक्षेप कथन है। तात्पय अपने आत्मा 
से रोगादिकों का ( जो मोह से दोते हैं। ) होना रुक जाता है वही 
पूर्ण अद्विंसक दोता है। और बाहर से -चाहे पर जीबों को-न 


“8 
मारने से भले ही अहिसक कहलावे, परन्तु अपने रागादिकों से 
तो वह अवश्य ही स्वहिसा करने से हिसक है । 


अब इतने कहने से यह विचारना चाहिये कि जो लोग यह मानते 
है कि जैन धर्म अव्यवहारय है वे कितनी ,मोटी भूल करते हैं? या 
अमुक व्यक्ति ही पाल सकते हैं | एसी मान्यता भी भूल भरी है कि 
नहीं ? क्योकि ऊपर स्पष्ट रीत्या बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी योग्यता व द्रव्य क्षेत्र काल और भावो के अनुसार जैन धर्म « 
को पालन कर सकता है और जो नियमानुसार कुछ भी नहीं पाल 
सकते वे भी सत्य ठेव धर्म गुरु की श्रद्धा तो कर सकते हैं, और 
स्थूल पने दया धर्म को पाल भी सकते हैं। क्योंकि जैन धर्म 
कहता है “जैसी उपशमत कपाया, तैसा तिन त्याग बताया 
अर्थात अंतरंग में जैसा २ मोह घटता जाय विषयासित्वाषा कम 
होती जाय, कषाये सन्‍्द पडती जाय, उतना बाहर से भी त्याग 
करते जाना चाहिये, क्योकि अतरणग के त्याग बिना बाहर का 
त्याग कुछ महत्व नही रखता, न हितकारी ही है । 


इसलिये यह समझ लेना चाहिये कि, इस घमं को हर एक 
व्यक्ति, बाल, बढ, तरुण, त्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शूद्र, स्री, पुरुष, 
नपुसक, बहुश्रुत ( विद्वान ) और अल्पश्रत (कम पढा) श्रीमान्‌ 
निर्धन, ग्रहस्थ और साधु, सभी पालन कर सकते है। यदि ऐसा 
न होता तो इसे धर्म कहना अधमे था। क्योकि जो धमम व्यवहाये 
(?१०9०/८9)) नहीं हु बह धर्म दी नहीं; कारस कि उससे किसी 
को लाभ वो दोगा ही नहीं तब ब्यथे माथा/पचराने से लग" 7 


[ २७ | 
उसमें “य' संसार दु खतः मत्त्वान्‌ उत्तमे सुखे धरति स धरम: 
अर्थात्‌ जो ससार के दुखो से छुडा करके उत्तम सुखो में धारण 
करता है वह धर्म कह्दाता है। यह सुलक्षण उसमे घटित नहीं 
होगा, इत्यादि । इससे यह स्पष्टत विदित है. कि जैल घममं अव्य- 
बहाये कदापि नहीं, जो लोग इसे अव्यवहाये कहते या सममते 


हैं बह भूल करते हैं | सत्याथ आत्म कल्याण के भागे से वंचित 
रहते है। 


हम पहिले वता आये हैं कि सबज्ञ बीतराग तथा हितोपदेशी 
आप्त (सकल परमात्मा) कहे हुए ग्रन्थों ( शास्त्रों ) की श्रद्धा करना 
चाहिये तथा उन्हीं का पठन पाठन करना चाहिये कि जिससे 
सत्याथ तत्वार्थ का ज्ञान होकर सन्मागे की प्राप्ति हो सके । इसी 
सम्बन्ध में यहां प्रसगवश हम उन शास्त्रों को भी संक्षेप में बता 
देना उचित सममते है कि जिनको जैन धर्म आप्त कथित मानता 
है अर्थात्‌ जो सच्चे तत्वार्थ ज्ञान के कारण हैं-- 
जैन धमे में चार बेद माने हैं, इनके नाम क्रमशः प्रथमानुयोग, 
चरणानुयोग, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग हैं। इन्हीं चारों 
वेदों के आधार पर जैन धर्म का विशाल भवन स्थित है। 
१) प्रथमालुयोग उसे कहते है जिसमें पुण्य पा+ के फलों का 
वर्णन अमुक पुरुषो के इृष्टातो द्वारा बताया गया है. और यह 
दर्शाया गया है कि जब तक यह ससारी जीवात्मा इस प्रकार 
शुभाशुभ भावों के द्वारा पुण्य व पाप उपाजेन करता रहता है, 
तब त्तक बह्‌ कमंबंध से मुक्त नहीं होने पाता और पुण्य पाप के 
फछ से किंचित इन्द्रीजंन्य सुख किंवा दुख भोगा करता है| 


[हक] 

संसार में उसको शृष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग केसे भोगने पढते 
, उत्पादि बाते बताते हुए यह बताते हैं कि जब यह जीवात्मा 
पुण्य व पाप होने से रहित हो जाता है तमी यह अपने असली 
स्वरूप (मोक्ष) को प्राप्त हों सकता है । पुरय कर्म भी वन्धन की 
श्रपेज्ञा पाप ही के समान संसार में भटकाने वाला हैं.) सांकल 
सोने की दो चाहे लोहा पीवल आदि की हों, परतु बंधन तो सभी 
से समान ही होगा । इस लिये स्वाधीन होने के लिये तो दोनों 
प्रकार के बंधन काटने ही होगे। यद्यपि लोक में सोना बहुमुल्य 
समझा जाता हैं परन्तु परसार्थ से तो बह धातु दी है। इस प्रकार 
पुर्य पाप सद्दित जीव की अवस्था और उससे छूटने के उपाय 
का दिग्दर्शन प्रथमानुयोग में दृष्टान्तों द्वारा कराया गया है अथाव 

इसमें पुराण पुरुषों के चरित्र दृष्टांत रूप से दिखाये गए हें । 
इस प्रथमानुयोग से ससारी आत्माओ को बहुत भारी शिक्षा 
मिलती है । ये लोग इसे पढ़ सुन कर पहले पाप से डरते हैं और 
पुण्य मार्ग का अवलंबन लेते हैं। पश्चात्‌ उससे भी विरक्त होकर 
अपने आत्म स्वरूप के साधन में लग जाते हैं अधवा जब कभी 
तपश्नरण करते हुए, या अन्य प्रकार से तीत्र पाप के उदय से 
कोई परीषदह उपसर्ग या भारी विपत्ति आ पडती है । तब यह 
जीव उन पुराण पुरुषो के चरित्रों का चिंतववन करके सन्माय में 
डिगने नही पाता अर्थात और भी दृढ हो जाता है। इस प्रकार 


इस प्रथमानुयोग से बहुत शिक्षा मिलती है । 
जैन धर्म के प्रथालुयोग में एक यह भी खूबी है कि इस में अन्य 


धर्म कथाओ के समान कोई झमसंभव या लोक विरुद्ध काने. 


| ६] 

पाई जाती, जैसे कि हनुसान विद्याधर को पवन (हवा) का पुत्र 
कहना, कर्ण राजा की उत्पति कान के द्वारा बताना, इन्द्र को सहन 
भग बताना, मत्सगथा को मछली के गर्भ से पैदा हुई कहना, हलुसान 
को बदर, रावण को राक्षस कहना, या द्रौपदी को पच पति वाली 
कहते हुए भी सती पतिब्रता कहना इत्यादि । 

किन्तु इसमें (जैन आगम में) हनुमान की उत्पति पवन जय 
नाम विद्याधर राजा के द्वारा उन की रानी अंजना से होना वत्ताया 
है, वे मनुष्य थे बडे बली थे और अत में परम तप करके मोक्ष 
पद्‌ प्राप्त किया है, ऐसा बताया हैं. राजा करण कुंती के ही प्रथम पुत्र 
थे , रावण जो विद्याधर राजा था उसकी ध्वजा में राक्तस का चिन्ह 
होने से लोगो ने उस राक्लस मान लिया। मत्सगधा एक धीवर 
कन्या थी इन्द्र एक महा पराक्रमी राजा था, द्रौपदी केवल एक 
अजु न की सत्री थी, न कि पाचों की इस लिये वह सती थी इत्यादि 
ऐसे ही संभव कथन हैं। हा एक बात जरूर है कि कहीं कहीं 
उपमालंकार अवश्य पाये जाते हैं। जैसे सौंदर्य उपसा देते हुए 
बालक को चन्द्र की उपमा दी गई है, तो समझना चाहिए कि चंद्रमा 
जैसा उज्वल बदन लोगों को आल्हादकारी था न कि चन्द्रमा के 
समान गोल चपटा या शीतल स्पश वाला था, उपसमा 
अलंकार को उपसालकार मात्र ही समझना चाहिए न 'कि 
उसके अनुसार मूर्ति की भी कल्पना कर लेना चाहिये, जैसे कि 
किसी ने कह्द--अमुक मनुष्य का सुख कितना बढा है कि हज़ारों 
मनुष्यों में गजब॒त गजेना करके व्याख्यान देता है। या अम्ुक 
भलुष्य का कितना,बडा पेट है कि उसमें, चारों बंद पट शास्त्र 


[ ३० ] 


(८ धुराण सब समा गए हैं, इत्यादि । इस पर यदि कोई आदमी 
बड़े मुह से उसका मुह हाथी जैसा और बडे पेट से मटके मैमा 
पेट बना कर उसकी एक विलक्षणं मूर्ति तेयार कर दे तो वास्तव 
भें वह भूल होगी । इस लिये उपमालंकार को उपमालंकार ही 
सममभता चाहिये। न कि दृष्टान्त बना लेता | 
(९) चरणालनुयोग, इसमे ग्रहस्थ और साधु के चरित्र का 
वर्णन किया गया है, जिसका कथन संत्तेप से ऊपर आ चुका है। 
* उसे पढ़ कर बुद्धिमान लोग स्वयं विचार सकते है कि उसमे किस 
त्तरह क्रमशः संसार मे फंसे हुए जीवों को मोह से छुडान का 
उपदेश दिया गया है और जिसे साधन करके जीव बडे से बढ़े 
उपसभ व परीषह आने पर भी किचित्मात्र भी नहीं घवराता 
और वीर की भाति उन्हें सहन करके परमपद को प्राप्त कर ेता 
है | तात्पयं, अभ्यास करने से कोई भी बात कठिन नहीं रहती । 
न अव्यवहाय ही मालूम होती है । यह बात यह वेद (अनुयोग) 
चताता है | एक उदू कवि ने कहा है-- 
मुश्किले नेस्ति कि आसां न शबद | 
मद वायद कि परेशा न शबद ॥ 

_ अथांतू--ऐसी कोई कठिनाई नहीं कि जो सरल न हो सके 
और वही पुरुष है जो कि कायर न हो जावे । तात्पर्य, इसी बात 
की पूरी शिक्षा यद अजुयोग देता है और कर्म शब्रु से लड कर 
मोक्ष का राज्य प्राप्त कराने के लिये सच्चे वीर सैनिक वना देता हैं। 

(३) करणालुयोग--यह वह अलुयोग है जो अपने श्रंतरंग 
मे छिपे हुए राग देप मोह आदि दाज्ुओं (सातरों) को खोज ४५ 


[ ३११ ] 


कर निकालता है और कहता है कि हे मुमुक्त जीबो तुम बाहर से 
चहे कैसा ही काया क्लेश सहन करो, चाहे जैसा कठिन तपश्चरण 
करो, परंतु जब तक तुम अपने भीतर के राग द्वेष' तथा मोह 
भावों अथांत्‌ मिथ्याल, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति 
शोक भय रलानि, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपु सक बेद रूप भार्थों को 
दूर न करोगे तव तक वास्तविक लाभ न होगा। भले ही लोग 
तुम्हारे इस शारीरिक कष्ट व तप को देख कर तुम्दारी भूरि भूरि ह 
प्रशसा करने लगें, जय २ शब्द करके स्तुति करें, महात्मा ओर 
परमात्मा भी मान कर लम्बी दंडवत करें, बडे २ जीवन चरित्र 
. लिख रे कर फोटो सहित बंटवार्बे, या मूर्तिया बना २ कर पूजन 

लगें, परतु इसस तुस्दारी आत्मा का कुछ भी भला न होगा, यदि 
तुम इस ख्याति लाभ में पड़ जाबोंगे तो अपना सर्वेस्व सो 
बैठोगे, क्योंकि कहा है--"जो स्याति लाभ पूजादि चाह, धर 
करत विविध विधि देह दाह । आतम असात्म के ज्ञान हीन, जे जे 
करनी पेन करन क्षीन। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आतम 
के हित पथ लाग।” इस लिये जितने २ अदर के कपाय घटते 
जाय, 


उतनो ही बाहर वनाव बनाना चाहिये। क्योंकि वास्तव भे 
जीव क शत्रु तो मिध्यात्व तथा विषय 


कर कपाय ही हैं। अतएव इन्हीं 

फो छोड़ने क लिये बाहर जो साधन अनुकूल हो उस प्रकार 
५ हियि जिससे ० 

“पेन चाहिये कि जिससे उत्तरोत्तर भावों की निर्मेलता बढ़ती 

जाप, इत्यादि | तासये, इस अलुयोग में कपाय भावों व्‌ उनसे 
जा ञ् है 

उन चाह कसे, कमफल, व जीव जाति आदि विषयों का 

रीत्या कथन है। है 


[ देर ] 

(४) द्रब्यानुयोग--इसमे जीव अजीव (पुदुगल, धर्म, अधम, 
काल और अकाश) झआश्रव बंध संवर निजरा मोज्ञ पापादि 
पदार्थों का बर्णन और उनकी वास्तविक पहिचान व ज्ञान के लिये 
प्रमाण, नय, निक्षेपादि ( न्याय ) का वर्णन किया गया है। इस 
पदाथ विज्ञान से ही, में कौन हूं ? कया कर रहा हूं ! कहां से 
आया हूं ? कहां जाऊंगा ? मेरा क्या कतंव्य है ! मेरा असली 
स्वरूप क्‍या है ? वर्तमान अवस्था कैसी हो रही है ? और क्यो 
हो रही है ? कर्म क्‍या है ? उनसे मेरा क्या सम्बन्ध है ! मे 
उनसे कैसे छूट सकता हू' ? इत्यादि प्रश्नो का समाधान ह्स 
द्रव्यानुयोग से ही हो सकता है । 

कि उक्त जीवादि तत्वों में से मैं जीव हू', मैं अनादि काल से 
अजीब ( पुदूगल ) की संगति करके उसी में अपनत्व मान रहा 
हू', तथा इृष्टानिष्ट कल्पना कर रहा हू' जिससे मेरे शुभाशुभ 
( पुस्य पाप रूप ) कर्मों का आगमन (आख्नव) होता और बंधता 
(बन्ध) रहता है । परन्तु यदि में उनमे अपनत्व कल्पना को छोड 
कर इष्टानिष्ट बुद्धि न करू और समता भाव से पूर्व में बाधे हुए 
कर्मों के उदय जनित फल को भोग ल्‌/ तो मेरे नवीन कम तो 
आने से रुक जांयगे ( संवर हो जायगा ) और पूर्व के बचे हुए 
कर्मों की निजरा होकर मुड़ते जायगे। इस प्रकार जब सम्पूर्ण 
कर्म मुड़ चुकेगे तब में अकेला अपने शुद्ध स्वरूप में स्वित 
परमात्मा हो जाऊंगा, इत्यादि। इस अज्ञयोग का वास्तविक 
प्रयोजन यह है कि संसारी जीवात्मा सत्यार्थ पदार्थ विज्ञान करक 

इन पदार्थों मे से अपने आत्मा के असली स्ररूप को. (* 


हर] 


लेवे, उसका यथार्थ श्रद्धान कर लेबे और जब उसे यह निश्चय 
हो लेवे कि में वास्तव में द्रव्य रूप से शुद्ध बुद्ध अखंड नित्य 
एक चैतत्य आनन्द कंद ज्ञाता दृष्ठा अनत बीये परसाप्मा हूं और 
इस परनिमित्तक अनादि कर्मसंतति से चंधा हुआ चतुगेति 
( देव मनुष्य पशु नारकी ) रूप संसार में पराधीन दोकर 
जन्म सरण कर रहा व दुख भोग रहा हूं। मैं वास्तव मे अमूर्तिक 
शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं तथा ये ( कर्म ) जड़ मूर्तिक हैं. क्योंकि 
पुदूगल से उत्पन्न हैं, अतएव पुदूगल ही हैं। मेंने अपनी ही भूल 
से इन्हें अपना रखा है और इसलिये में आप ही इन्हें छोड़ भी 
सकता हू । मुझ में और परमात्मा में वास्तविक ( स्वरूप को 
अपेक्षा से ) कोई भेद नहीं है, परन्तु कमेजन्य अवस्थाकृत भेद्‌ 
से भेद रूप हो रहा हूं इस लिये जिस समय में अपने पुरुषा्थे से 
इस कर्मसतति को छेद दूंगा उसी समय में उस परमात्मा के 
समान ही परमात्मा बन जाऊंगा। मेरे परमात्मा बनने में उपादान 
तो में ही हू व रहूणा ओर उस स्वरूप की याद दिलाने वाले 
ये आप्त (परमात्मा) तथा उनकी सशरीरावस्था को दर्शाने वाली 
प्रतिमूर्ति ( प्रतिमा ), उस सागे में आदर्श बन करके चलने वाले 
निम्रन्थ साघु और आप्त कथित आगम निमित्त कारण हैं | कार्ये 
का उप दान कारण सह्श ही होता है, सो मेय उपादान शुद्ध 
चैतन्यात्मा है और अन्य सब निमित्त सात्र हैं। में अपने कार्य का 
नियामक आप ही हूं। कोई अन्य ईश्वर या परसात्मा मेरा बियाड़ 
छुधार करने में समर्थ नहीं है। सब द्रव्य प्रति समय अपने २ 
'ुए पयोयों को प्राप्त होते रहते हैं । कोई पदार्थ अपने द्रव्य रूए 


[ रे४ | 
से कभी भी नाश नही होता न उत्पन्न -ही होता है और इसे ही 


भ्रौव्यता कहते है। परंतु उसकी अवस्थाये समय २ बदलती रहती" 


हैं। इसी अवस्था के परिवर्तन को उत्पाद और व्यय कहते हैं। 
एक ही समय मे पूर्वांवस्था का ल्ञाग सो व्यय तथा उत्तरावस्था 
का ग्रहण सो उत्पाद और इसके होते हुए भी स्वरूप का अपरि- 
त्याग सो ध्रुव ये तीनो अवस्थाये हर एक पदार्थ में हर समय 
होती रहती हैं । यदि थे परनिमित्तक हैं तो विकाररूप हैं और 
स्व॒निमित्तक हैं तो शुद्धस्‍्वरूप हैं । 

इस शकार द्रव्य और उनकी अवस्थाओ ( पर्याय.) का 
युगपत्‌ ज्ञात हो जाना सो प्रमाण और इनमे से एक एक का 
ज्ञान होना या और भेद प्रभेद रूप से श्रथक्‌ २ एक एक धम का 
ज्ञान होना सो नय है. । तात्पये नय पदार्थ के किसी एक अश 
मात्र को जानता है और प्रमाण उसके सर्वाशों को जानता है, इन 
द्रव्यो का लोक मे कैसे २ व्यवहार किया जाता है ? उस प्रकार 
ज्यवहार को निक्षेप कहते है । जैसे किसी रक का नाम स्वेच्छा से 
राजा रख दिया तो वह राज़ा नाम से ही व्यवह्नत होगा अथवा 
किसी वस्तु मे राजा की कल्पना कर ली तो उसे राजा ही माना 
जायगा अथवा जो राजा होने वाला है ,हुआ नहीं या जो राज्य 
छोड़ चुका है, पर पहले वह राजा था, उसे भी राजा कह कर 
व्यवहार करना अथवा राज्य करते को ही राजा कद्दना इत्यादि 
निक्षेप हैं | ये प्रमाण नय निक्षेप पदार्थों के जानने के लिये उनकी 
यथार्थता बताने के लिये दीपक के समान हैं। पदार्थ अनंठ 


धर्मात्मक है | वे सब्न धर्म बचन से एक साथ्‌ नहीं कहे जाते। 
ही श्र 


के 


। 


ही 


अतएव उनको क्रम से कहने के लिये शब्द भी अनेक होंगे, इन्हीं 
अनेक शब्दों को अनेक नय कहते हैं | इस प्रकार पदार्थ का बोध 
कराने वाले ज्ञान को ( कि पदार्थ ऐसा भी है अन्य रूप भी है 
इत्यादि ) अनेकांत भी कहते हैं । इसी कथन के विधि निपेध से 
सात भग स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्थात्‌ अस्ति नास्ति, स्थात्‌ 


अवक्तव्यं, स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य, स्थात्‌ नास्ति अवक्तव्य, स्यात्‌ 
अस्ति नास्ति अवक्तव्य अर्थात्‌ पदाथ कथंचित्‌ स्व स्वरूप (स्व 
द्रव्य क्षेत्र भावे काल ) से है और कथंचित्‌ पररूप ( पर द्रव्य 
क्षेत्र काल भाव ) से नहीं है । कथंचित स्वरूप से है भी और पर 
रूप से नहीं भी है। कथचित्‌ कथन में नहीं आ सकता । कथंचित्‌ 
है भी और कहा नहीं जा सकता । कथंचित्‌ नहीं भी है और कहा 
नहीं जा सक्ता | कथंचित्‌ है भी और नहीं भी और कहा भी नहीं 
जा-सक्ता, इत्यादि । ये सब नय परस्पर सापेक्ष्य कथन करते हैं । 
यदि पदाथे को सब ओर से न देखा जाय और केवल एक ओर 
से ही विचारा जाय तो उसका पूर्ण स्वरूप नहीं जाना जा सक्ता 
ओर इसलिये सम्यक श्रद्धान व सम्यश्ज्ञान नही हो सक्ता। जैसे किसी 
नगर में प्रथम ही प्रथम एक हाथी आया, उसे कई अनन्‍्धे भी 
देखने गये और सबने हाथ से टटोल टटोल कर उसके प्रथक्‌ २ 
अंगों को जान कर उन्ही अंगो मे हाथी की कल्पना करली कि 
हाथी एतावन्मात्र है। पश्चात्‌ परस्पर यों कह कर रगड़ने लगे कि 
(१) हाथी खंभे जैसा है । (इसने हाथी के पैर छुवे थे) (२) हाथी 
छाज जैसा हे(इसने कान छुवे थे) (३)ह्वाथी मटका जैसा है (इसने 
पेट छुआ था ) (४) हाथी रस्सा जेसा था (इसने पूछ छुई 


[ ३ेई ] 


थी) (४) हाथी श्रंगरखे की शआस्तीन जैसा है। ( इसने सूड हुई 

थी ) इत्यादि | तव एक आंख से देखने वाले चतुर पुरुष ने उनसे 

कहा--भाइयों | कगडो मत, तुम सबका कहना ठीक है सुनो | 

हाथी के पैर खंभे जैसे, कान सूप जेसे, धड मटका जैसा, पूछ रसा 
जेसी, और सू'ड आस्तीन जैसी होती है । इन सव अंगों को मित्र 

कर ही हाथी का पूरा स्वरूप होता है। तुमने एक एक अंग छुआ 

है सो एक एक अंग मात्र हाथी मान रहे हो परन्तु वास्तव में एक 

अंग मात्र नहीं होता । बस यह सुनकर सब अन्धे अपनी २ भूत 
समम कर शांत होगये । इसी प्रकार अन्य घमे, पदार्थों कै एक २ 

अंग का वर्णन करके परस्पर में भंगड़ते है । उन सबका भगड़ा 
मिटाने व पदार्थ का स्वरूप पूर्ण रूप बताने वाला यह जैन धरम व 
उसका अनेकांत (न्याय) सिद्धांत है । 

इसके सिवाय जेन धर्म का यह (वेद) द्रव्यानुयोग जीवों को 

अपने पैरो पर खडा होना सिखाता है, जब कि अन्य धर्म किसो 

एक विशेष परमात्मा की कल्पना करके कहते हैं उसकी आज्ञा .' 
बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वही जिलाता है, वही मारता है, जो । 
कुछ है सो वही है तुम कुछ नहीं ? उसके सिवाय और कुछ है दी 
नही, उसी को प्रसन्न करना चाहिये इत्यादि | तब जेन धर्म का 
यह वेद कह्दता है कि हे संसार के जीवात्माओं ! तुम सब कुछ हो, 
सबस्व हो । तुम स्वयं अपने विधाता आप हो ? अपने कर्मों के. : 
आप ही कर्ता हो, और आप ही उनके फलो के भोगता हो | अन्य, 
कोई शक्ति तुम्हारा भला बुरा नहीं कर सक्ती । इस लिये ठुम | 
कोशिश करो, और श्रद्धा पूर्वक आगे बढते जावो। छुम स्वयं; 


ही ला 7 अक 





[कक] 


परमात्मा (परमेश्वर) हो जाओगे। दूसरे का भरोंसा मत करो, यदि 
तुम किसी अन्य परमात्मा के भरोसे पडे रहोगे, तो पराधीनता से 
कभी भी नहीं छूटोगे। क्योकि यदि पारस के स्पशे से लोहा सोना 


न बना, तो पारस ही काहे का। इसी ग्रकार यदि तुम परमात्मा के 
ध्यान से परमात्मा न हों सके और सदा सेवक ही बने रहे तो, 
परमात्मा का वह ध्यान कैसा ? और तुम ध्याता व ध्येय कैसा ! 
परमात्मा इस विपय में जेन घधम प्रभु की स्तुति करते हुए बताता 
है कि हे प्रभु ! 


तव पादों मम हृदये मम हृदय तव पद हये लीन । 
तिछठतु जिनेन्द्र | ताबत्‌ यावन्निर्वाणस प्राप्ति ॥ 


अर्थात्‌ हे भगवन्‌ तुम्हारे चरण मेरे हृदय में ओर मेरा हृदय 
तुम्दारे चरणां मे तव तक रहो, जब तक मुमे निर्वाण (मोक्ष) 
की अर्थात्‌ मेरे स्वरूप या परमात्मपद्‌ की प्राप्ति नहीं हुई है। 
अथात प्रथम ही दासोह्हम ये तीन अवस्थाएं १-मुमुछु जीव को 
जैन धर्म बताता है । प्रथमावस्था-सच्चे देव धर्म गुरु को जान कर 
कहता है हे प्रभु ! में तुम्हारा दास हूं । आगे चल कर उनके स्वरूप 
से अपना मिलान करता है और तब द्वितीयावस्था में कद्दता है हे 
प्रभु ' जो तुम हो सो ही में हूँ । इस प्रकार दासोडहम्‌, के “द्‌”? 
को छोड कर सोऊहं मात्र विचार करता है और अन्त में आंगे जाते 
हुए यह भेद विकल्प भी छोड देता है, और में ही हूं यह ठतीया- 
वस्था सें विचार करता है अर्थात्‌ सोडहं का “स” भी छोड कर 
_ मात्र अहरूंप होजातां है। यहां ध्याता ध्यान और. ध्येय का 
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विकल्प ही नहीं रह जाता और यही असली अवस्था इस जीव 
को 6 | इन सच वात्तों का बोध यह द्रव्यानुयोग बेद कराता है। 
अब विचारना चाहिये कि जब अन्य धर्म के ईश्वर अपने 
सेवको को यह सिखाते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखकर मेरी 
भक्ति व उपासना करते रहो और जब मैं उससे असन्न होऊंगा वो 
तुम्हे अपने पास बेकुन्ठ में बुला लूगा और वहां वहुत काल तक 
रक्‍्खूगा इत्यादि । तब जेन धर्म का परमात्मा कहतां है कि हे | 
मुमुत्षग्राणियों। यदि तुम मेरा ध्यान करोगे तो स्वर्गांदि के अल्पसु् 
थोड़े समय के लिये पाओगे । परन्तु यदि तुम मेरे समान अपनी 
आत्मा को जान कर अपने ही भीतर अपने आप ही अपने श्रात्म 
का ध्यान करोगे तो मेरे समान स्वाधीन परमात्मा बन जाओगे | 
इसलिये मेरा भी विकल्प मिटाओ और आप आपको ध्याओं। 
अह हा ! यह कितना निष्प्रह कथन हे ? यह स्वाधीनता,.यहं 
स्वावलम्बन और यह स्वराज्य दिलाने वाला केवल जेन धर्म का 
द्रव्यातुयोग ( बेद ) ही है । । 
यह निसस्‍्वार्थ उपदेश जैनधर्म के बेद (अनुयोग) सिखाते है ! 
इसमे स्वार्थियों की दाल नहीं गलती, अतण्व उन्होने “हस्तिना 
पीड़य मानेडपि न गच्छेज्जेनमदिरम्‌”” इत्यादि वाक्य बना कर 
भोले लोगों को इस परसोत्कृष्ट धर्म से वंचित रक्खा | अथवा वह 
कठिन है अव्यवह्यार्य है यह कह-कर धोखा द्या-है । और-इसी 
के साथ-हमारी वर्तमान जैन समाज ने भी इस पवित्र धर्म के ग्रन्थों 
को तिजोरियो : में बन्द रखे और किसी को नहीं बताये । इसी 
कारण लोगो को इसके विषय मे अज्ञानता व भांति बढती गई। 


“5 
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जिससे उन्होंने मन मानी कल्पनाए करलीं, कोई इसे बनियों का 
धर्म और कोई श्रावगियों का धर्म कह कर घृणा करने लगे | परतु 
बास्तव मे देखा जाय तो यह सावेधम है. । इसे ब्राह्मण, ज्षत्री, 
वैश्य, शूद्र स्वदेशी विदेशी सब ही पाल सकते हैं | यही बात ऊपर 
बताई है | इसको मानने वाले जैन या श्रावक कहाते हैं | श्रावक 
शब्द श्रा. व. और क इन तीन अक्षरा से बना है श्रा - श्रद्धा 
(सम्यग्दशन ) व -: विवेक (सम्यज्ञान) ओर क->क्रिया (सम्यक्‌ 
चारित्र) इन तीन पदो के सूचक ये तीन अक्षर हैं। अर्थात्‌ सस्य- 
ग़शेन ज्ञान और चारित्र को पालने वाले श्रायक कहाते हैं. । इसीका 
अपश्रश सरावगी दो गया है ओर इस की रूढि भी प्राय खडेल 
बाल जैनो व कही २ कुछ अम्नमवाल जेनों में हो गई है। परन्तु 
वास्तव में यह बात नहीं है कि मात्र वे ही श्रावक व श्रावगी होते 
हैं किन्तु जो कोई भी मनुष्य इस जेन धमम के उपासक हैं वे सब 
दी जैन व श्रावक हो सकते हैं । इसलिए किसी खास जाति को 
श्रावक श्रावगी मानना भूल है। इस प्रकार जैनधमे के चार बेद्‌ 
कहे । अब चार आश्रम का लेख पूर्ण करेंगे। जिस प्रकार जेन 
धसे के मर्म को बताने वाले ४ वेद होते हैँ उसी प्रकार इसके पालन 
करने वाले भी चार आश्रमो में विभक्त हैं-- 

(१) ब्रह्मचयांश्रम--यह आश्रम बाल्यावस्था से लेकर जब तक 
विद्यार्थी रहता है। इस का प्रारस ८ वर्ष से लेकर २०-२५ वर्ष 
की आयु तक या जीवन पयत भी होता है। जन्म से ८ वर्ष तक 
की अवस्था अबोधावस्था है | वहां स्व पर हिताहित का कुछ भी 
विचार नहीं होता और उस समय उनके प्रथम गुरु माता, द्वितीय 
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- पिता व ठृतीय भाई वधु स्वजनों का प्रभाव वच्चो पर विशेष रुप 
से पड़ता है | पश्चात्‌ यज्ञोपवीत धारण करके गुरु कुल में जाकर 
अध्ययन करता है यही से प्रथमाश्रम का प्रारंभ होता है और यावत 
विद्यायध्यन करता है तावत्‌ रहता हैं। त्रह्मचारी ४ प्रकार के 
होते हैं (१) सामान्य गृहस्थों के वेष मे रहते हैं, २) यज्ञोपवीत के 
साथ २ भस्तक के केश चोटी के सिवाय शेष म्ुडबाकर और गोद ' 
(कोपीन) लगाकर गुरु कुलों मे रहकर पढते हैं, इनके पास और 
भी वस्त्र सादे खादी के बिना सिले होते हैं जिससे शीत निवारण " 
करते हैं, (३) एक लंगोंटी व एक खड वस्र रख कर क्षुल्तक के 

चेष से मुनियों के संघ मे रह कर विद्याध्ययन करते है, (४) नम 
(दिगम्बर) वेप में मुनियो के संघ मे रह कर पढते हैं, (४) चोटी ' 
रख कर शेष मुंडन कराकर यज्ञोपवीत व कोपीन धारण कर विना 
सिले हुए सफेद या लाल वस्त्र पहिन कर विद्या पढते हैं । ये नेष्ठिक 
कद्ाते हैं । इन पांच प्रकारो में से अंतिम नेप्ठिक के सिवाय शेप 
चारों प्रकार के स्व इच्छा से अथवा माता पिवादि शुरुजनों या 
राजा आदि के आग्रह से पाणिग्रहण पुरस्सर यग्हस्थाश्रम स्वीकार , 
कर लेते थे। उसी अवस्था से जन्म पयत॑ के लिये रवशक्ति अनुसार 
संयम ग्रहण कर लेते थे और क्रमश. बढ़ाते हुए सन्यासाश्रम में 
प्रचेश कर जाते थे। उक्त पाचों प्रकार के त्रह्मचारी जो अपने योग्य 
शुरुकुलो में रहकर पढते हैं उन् मे से राजपुत्रों के सिवाय शेष 
सब ग्रायः भित्षां से भोजन करते हैं। यह प्रथमाश्रम है (२) ग्रह- 
स्थाश्रम- सब प्रकार की योग्य विद्याओ का जैसे आयम अध्यात्म 


(जिसे बद्यज्ञान होता है) रसायन, गानविद्या, न्याय, पी 


पे 


। 
न 
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छंद साहित्य, ज्योतिष, वैद्यक सामुद्रिक, धनुपादिक शम््र विद्या 
(युद्ध) जल तरण, कोक शास्त्र, सवारी आदि, नृत्य बांदित्र संगीत 
आदि अध्ययन करने के पश्चात्‌ देवता, अग्नि, शास्त्र गुरु तथा 
पंचो की साक्षी से अपने से भिन्न गोत्र में उत्पन्न हुई कन्या को 
आर्पपद्धति से मृहस्थाचाये के छारा पाणिप्रहण करता है और असि 
संसि कृषि शिल्प बारिज्य आदि कलाओ के द्वारा आजीविका 
करता हे पुत्र पौत्रादि वंश वृद्धि करता है स्वधर्म तथा स्वदेश की 
यथा संभव सेवा करता है अपने आश्रितों के सिवाय-दीन-अनाथ 
आदि तथा -अतिथि-व अभ्यागतों की भक्ति पालन, पोपण-लैया 
चुत्य सेवा करता है। द्रव्योपाजन कर स्वदेश की सम्पति-को बढाता 
है और स्वशक्ति अनुसार देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयस 
तप, दान आदि कार्यों को नित्यग्रति पालत करता है यही ग्रहस्थाश्रम 
हितीयाश्रम हे--यह पाक्तिक-श्रावक से लेकर ,छठवीं प्रतिमा-तक 
होता है (३)वाणप्रस्थाश्रम--प्रथम बताई- हुई श्रावक की ६ अ्तिमाओं 
तक तो गृहस्थाश्रम होता है पश्चात्‌ सातवीं प्रतिमा से दशवीं अतिमा 
तक वास्प्रस्थाश्रम कहाता है । अर्थात्‌ यहा से चाह्दे अपने घर-में 
' ही रहे अथवा गृह त्याग कर अन्य संयमी जनों“के - सघ में-रहकर 
सयम और तप की वृद्धि करता हुआ विचरे, परंतु वह यावज्जीवन 
ब्रह्मचये “पूरक ही “रहेगा | ऊपर बताये हुए ऋमानुसार “अपना 
अभ्यास बढाता 'रहेगा, (४) सन्यासाश्रम--यारहसयी -प्रतिसा धारी 
भिक्त, आवक और साघुजनों का,होता है.। यह-आश्रम-सर्बोत्कृष् 
आश्रम है, इसी आश्रम को प्राप्त होकर मुमुक्षु (मोक्त प्राप्ति का.इच्छुक) 
- जीव -अपने-अभीष्ट की सिद्धि -कर सकता-है ।-यही अतिम-आमश्रम 


[ ४२ ] 


है उक्त चारो आश्रम वाले प्राणी उपसर्ग आते पर या दुर्भित्त पढने 
पर या अत्यन्त बुद्ापा आ जाने पर, या असाध्य रोग खशरीर में 
हो जाने पर जीवित रहने का जब कोई भी अपने ब्रत चर्या के 
- अनुकूल उपाय नहीं रह जाता तव वे क्राधादि कपायो ओर चारों प्रकार 
- के भोजन त्यागकर सन्यास या समाधि स्वीकार करते है। इसका उके्ट 
क्राल आयु शेष होने से १२ वर्ष पहिले प्रारम्भ करके जपन्य दो 
, घड़ी के अन्दर तक माता गया है। वे इसका अभ्यास अधिकतर 
'क्रम से करते हैं। इस लिये वे प्रथम अपने भोजन को क्रम पे 
* घटाते रहते हैं । अर्थात्‌ पढिले वे स्विग्ध भोजन छोडते हैं, पश्मात 
सादे व मीरस भोजन को भी घटा कर दूध पर ही रहने लगते है 
फिर दूध को छोड़ कर छाछ (मठा) रखते, फिर पानी पर ही दिन. 
"निकालते हैं और फिर उसे भी छोड देते है ? परन्तु कितने ही मु 
अचानक मरण का कारण उपस्थित होने पर तुरन्त ही भोजनाहि 
त्था सब परिय्रह्द को त्याग कर एकदम दिगम्वर अवस्था धारण 
"कर लेंते हैं। तथा एकांत में जीव जन्तु' रहित भूमि परी थी 
* भूंमि पर सूखे हुए घास के सहारे पर पद्मासने खडे आसन, थीं 
' पल्यकासन से स्थिर हो जाते और सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र 
“त्फ,आरशिधनाओं को आराधते हुए शरीर को त्याग कर देते है । 
“ इसे समाधि या सन्यासमेरण कंहते हैं । यहां मरण समय में भूमि : 


शंयन कराने का अमिश्राय सन्‍्यास मरख से ही 

_ माता रक्षा करेगी इत्यादि'कपोल कहंपनाओं का अमिमाय है। | 

“-“ समाधि मरण, मरणासन्न आरणी की सावधान श्रवस्था में ही क्‍ 
पूवक असाबधान 


'हो'संक्ता है, चाहे वह बोलता हुआ हो था मौन पृ का 
चर श हि 


हक ) 
है, न कि शथ्वी । 
। 
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से आराधना नही हो सक्ती । और इस लिये उसे बलात्कार भूमि 
पर लिटाना व्यर्थ है, उल्टा दुख का कारण है। मरण के पश्चात्‌ 
मृतक शरीर को यदि साधु संघ में हो तो वे, उसके बांये हाथ की 
कनिए अंगुली में कांस (दर्व) बांध कर किसी ऊ'चे प्रासुक स्थान 
में रख ढेते और चले जाते हैं, परतु यदि कोई ग्रहस्थ उनके निकट होबे 
तो उस मतक को १ मुहूर्त के अन्दर अग्नि में संस्कार कर देते हैं । 
इसके सिवाय और कोई संस्कार मतक शव के नहीं किये जाते । 
क्योकि मृतक शव को सस्कार करने से उस्रमे पूर्व स्थिति अथात्त्‌ 
बतंमान में पर गति को प्राप्त जीव को कोई हानि व लाभ नहीं होता। 
वह पुदूगल की वस्तु है विखर कर अन्य अवस्था रूप हो जाती है । 
जलाने से अभिप्राय केवल इतना ही है कि उस शव में जीव-जन्तु 
उत्पन्न न हो जायें। यदि जीव उत्पन्न हुए, तो अन्य हिंसक पशु पक्षी 


उनकी हिंसा करेगे, अथवा उस मृत के सडने तथा वायु के साथ 
अन्यत्र सचार होने से कदाचित बीमारी आदि न फेलने पावे | इतना 
मात्र अभिप्राय है। परन्तु साधु जनो के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं, 
न इस जाति का कोई मोक्ष है, न वे अग्नि संस्कार आदि आरम्भ 
ही कर सकते हैं | अतएव वे तो उसे यों ही छोड कर चले जाते हैं । 


सन्‍्यास ग्रहण भी तीन प्रकार से होता है। एक तो साध्मी 
जनो के संघ में रह कर उनसे सेवा आदि की अपेक्षा रख कर (२) 
स्वय एकाकी रह कर अपनी सेवा आप ही करके स्वावलंवन पूबेक 
(३) एकाकी होकर स्वय भी अपनी सेवा न करके न पर की अपेक्षा 
रख कर निरावलबन पूर्वेक होता है । 
इसी समाधि मरण को'पंडित मरणकहते हैं और शेष कुध्यान 
(आते रौद्र) पूवेंक या कुतप आदि करके मरने को वाल मरण कहते हैं। 
यही इन चारो आश्रमो का संक्त प है। अब विचारना चाहिये कि 
इनमें कौन बात अव्यवहाये है १ कोई नहीं ! यहद तो मात्र कुगंति 
. को जाने वाले भगादी व अज्ञानी जनों ने अपने स्वार्थ वश विचाओ 
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भोले प्राणियों को तथा स्वयं अपने आत्मा को ठगने के लिगे 
मिथ्या कल्पनाएँ करके, भड़काने वाली वातें बना रक्खी हैं | 
,,. इन सब बातों को विशेष रूप से जानने के लिये ऊपर बताये 
हुएं जैन धर्म के चारो वेद ग्रंथों (अनुयोग कथनो) का मनन 
करना -चाहिये | 
,.. उक्त अलुयोगों में साधारण ज्ञान वाले जीव या परम्परा से 
जैत्त कहाने वाले प्रथमानुयोग से प्रारम्भ करते हुए अंत मे द्रव्यानु 
योग तक पहुचते हैं। परन्तु विशेषज्ञ तथा अन्य मतावलंबी 
सज्जन, जो विशेष और निष्पक्ष खोजी हे, प्रथम ही द्रव्याठुयोग 
से प्रारम्भ करते हैं । सो जैसा जिसको अनुकूल व इच्छा हो पढ़े 
सुने .पुल्ठले और मनन करें। पश्चात्‌ जो अनुकूल व हित कर ग्रतीत 
होवे उसे ही स्वीकार करें क्योकि धर्म कोई अन्य को दिखाने या 
ख्याति लाभ पाने की वस्तु नहीं हैं । वह तो स्वात्म हित का साधन 
'हैऔर आत्म का स्वभाव है, ओर उसी अभिप्राय से मानता भी 
चाहिए | न कि ख्याति लाभ की इच्छा से, ख्याति लाभ की इच्छा 
से ध्म करना व बदलना ठगपना है, जो कि सर्वथा हेय थ 
त्याज्य है । 
' दिसरो को धर्म मे लगाने का अभिप्राय भी उनके शुरु बनने 
या अपने घरों अनुयायी बढ़ाने, व स्वयूथ बढ़ाने आदि का न होना 
चाहिये किन्तु धर्म से वें जीव भी अपना आत्म हित करके छुखी 
बन जावें, मात्र इसी अ्भिष्राय को लेकर उपदेश आदि काय होना 
चाहिये । बस मैंने-भी इसी अभिम्राय कों लेकर यह लेख निसा हैं । 
जिस किसी को रुचि कर हो, वह लाभ उठावे | अलमति विस्तरेण 
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